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मूल्य पचहत्तर पेसे 


आ दाया लस लस ख्स्स्स्स्स्स्स्ट 
पता---गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


दो शब्द 
मगबनामकी महिमा अमित है । इस दिसे भक्तोके लिये 
भजनोंका महत्त्व अमृत-तुल्य है । अपने प्रियका नाम जपते-जपते 
प्रेयीका मन अनेक प्रकारकी भाव-तरङ्गोंसे अनुप्राणित हो उठता 
है । प्रस्तुत संकलनमें इन गम्भीर भाव-तरङ्गीकी माला पिरोनेका 
प्रयास किया गया है । अनेक रसिक सन्तोंकी वाणियोंकी सम्पूण 
सहज माधुरी समेटकर रखनेकी चेष्टा करना तो दुराशा ही है, 
परन्तु उस मिठासकी थ्ोडी-बहुत अनुभूति इस संग्रहद्वारा हो--- 

ऐसी हमारी चेश रही है | 

“भजनामृत! के भजनोंको पाँच भागेमिं विभक्त किया गया है | 
धनाम-महिमा!में भगवन्नामका महत्त्व द्रसाया गया है । “अभिलाषा!के 
अन्तत भगवस्पेमी सन्तोंकी सुमधुर कल्याणमयी कामनाओंका 
दिग्दर्शन करानेवाले पदोंकी छटा भाव-दृष्टिकें सामने आती है । 
(निवेदन शीर्षकके अन्तर्गत विनम्र भावोंका चयन हुआ है । इसी 
प्रकार भगवद्वियोगदी पीडाका चित्रण 'वियोग' शीषकके अन्तगत 
पदोमे है । 'ठीछागान'मै भगवल्लीलाकी मनमोहिनी झाँकी है तथा 
अन्तमें 'विविधः शीर्षकके द्वारा सन्तोके अन्यान्य भावोकी झलक 

दिखलानेवाढी वाणीको लिया गया है । 


(+) 
आशा है, पाठकोंको प्रस्तुत संकलन रसानुभूति करानेमे समथ 
होगा । संकीतन-प्रेमियोंको तो विभिन्‍न राग-रागिनियोंमें आत्रद्ध 
इन पदोंको एक स्थानपर पाकर विशेष लाभ होगा । भागवप्प्रेमी 
समाज इस संकलनका अधिकाधिक लाम उठावे, हमारी यही 
कामना है | 


कलकत्ता; विनीत 
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श्रीहरि: 
भजनायत 
नाम-महिमा 

(र) 


नटवर नागर नन्दा? भजो रे मन गोविन्दा। 
इयामखुन्द्र सुख चन्दा, भजो रे मन गोविन्दा ॥ टेर ॥ 
तूँ ही नटवर, दूँ ही नागर, तूँ ही वाळ सुङन्दा ॥ ९ ॥ 
सब देचनमे कृष्ण वड़े हैं? ज्यूँ तारा विच चन्दा ॥ २ ॥ 
सब सखियन मै राधाजी बड़ी हैं, ज्यूँ नदियाँ वीच गंगा ॥ ३ ॥ 
ध्रुव तारे, प्रह्लाद उवारे, नरसिंह रूप रन्ता ॥ ४ ॥ 
कालीदह मै नाग ज्यों नाथो फण-फण निरत करन्ता ॥ * ॥ 
वृन्दावन मै रास रचायोश नाचत वाळ मुकुन्दा॥ ९६ ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम का फन्दा ॥ ७ ॥ 
(२) 

जग मै सुन्दर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम ॥ टेर ॥ 
एक हृद्य मे प्रेम बढ़ावेश एक ताप सन्ताप मिटाचे । 

दोनू सुख के सागर हैं, दोनू पूरण काम॥ १ ॥ 
माखन ब्रज मै एक चुरावै, एक बेर भिळनी का खाचे । 

प्रेम भाच के भरे अनोखे, दोनू के है काम॥ २॥ 
एक पापी कंस संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। 

दोनू दीन के दुःख हरता हैं, दोनु बल के धाम ॥ ३ ॥ 
एक राधिका के संग राजेशएक जानकी संग विराजे) .. 
चाहे सीताराम कदो? चाहे राधेइ्याम॥ ४ ॥ 


१० भजनाम्ठउत 


दोनू हैं घट-घट के वासी, दोनू हैं आनन्द प्रकासी । 
राम इयाम के दिव्य भजन ते, मिलता है विश्राम ॥ ५ ॥ 
(३) 

आयो भाई सव मिल बोलो राम-राम-शम ॥ डेर ॥ 
गर्भवास में कोळ किया था; समरूँगा यह बोळ दिया था; 

बाहर आकर भूलयो हरि को नाम-नाम-नाम॥ १ ॥ 
मात पिता बन्छु सुत दारा, स्वाथ है जब तू लगता प्यारा, 

चात न पूछे जव हो जावे वे काम-काम-काम ॥ २ ॥ 
जिसके खातिर पाप कमापे, धरणी-धन यहाँ ही रह जावे, 

देख नजर कर संग न चाले ताम-ताम-ताम॥ ३ ॥ 
समय अमोलक वीता जावे, वार-वार नर देह न पाचे; 
सुफल बना सुमिरण कर आठ याम-याम-याम॥ 2 ॥ 
सत कर्मा को पूँजी कर ले, राम नाम की वालद भर ले, 
जिहा तेरे बस की, न लागे दाम-दाम-दाम॥ ५ 
भक्ति भाव की नाव यना छे, सत्य धम केवट बैठा ले, 
देवकोनन्दन जाना जो निज धाम-धाम-घाम ॥ 

(४) 

हे पिंजरे की ये मेना, भजन कर ले राम का, 
भजन कर ले राम का, भजन कर ले श्याम का॥ टेर ॥ 
राम नाम अनमोल रतन है, राम राम तूँ कहना; 
भवसागर से पार हाचे तो, नाम इरिका लेना) १ ॥ 
भाई-बन्धु कुटुम्ब कबीलो, कोई किसी को है ना, 
मतलब का सब खेल जगत मे, नहीं किसी को रहना ॥ २ ॥ 
कोड़ी-कोड़ी माया जोड़ी, कभी किसी को देई ना, 
सब सम्पत्ति तेरी यहीं रहेगी, नहीं कछु लेना-देना ॥ ३ ॥ 
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(०) 
हरी नाम सुमर सुखधाम, जगत मै जिवना दो दिन का ॥ ठेर ॥ 
सुन्दर काया देख लुभाया, गरव करे तन का! 
गिर गई देह विखर गई काया, ज्यूँ माला मनका) १ ॥ 
सुन्दर नारी लमे पियारी, मोज करे मन का। 
काळ बढी का लाग्या तमचा, सूल जाय ठन का ॥ २ ॥ 
झूठ कपट कर माया जोडो, गरव करे धन का। 
सच ही छोड़कर चल्या सुलाफिर वास हुआ बल का ॥ ३ ॥ 
यो संसार स्वप्न की माया मेळा पल छिन का। 
ब्रह्मालन्द भजन कर बन्देश नाथ निरंजन का॥ ४ ॥ 


(६) 


भज ले क्यूँ न राधे कृष्णा, फेर पछताओगे ॥ डेर ॥ 
जिन तोकु पैदा किया, उसका नाम कदे नहीं लिया । 
ऐसी नर देही वन्दा फेर कव पावोगे॥ १ ॥ 
तिरिया और कुटुम्ब के खातिर, पच-पच के मर जावोगे । 
माया थारे संग न चाले रीते हाथ जावोगे॥ २ ॥ 
एक दिन पेखा होगा बन्दा, यम लेने को आवेगे । 
पूछेंगे हिसाव तेरा फेर क्या वताबोगे ॥ ३ ॥ 
सूर के किशोर बन्दा छोड़ दे माया का फन्दा। 
हरि के भजन कर पार लंघ जाबोगे॥ ४ ॥ 
(७) 
दिन नीके बीते ज्ञाते है ॥ डेर ॥ 
सुमिरन कर छे राम नाम, तज बिषय भोग सब ओर कान । 
तेरे संग न चाळे इक छदाम, जो देते है सो पाते हैं ॥ १ ॥ 





१२ भजनात 


लख चोराखी भोग के आया, बड़े भाग मानस तन पाया। 

उस पर भी नहीं करी कमाई, अन्त समय पछिताते है ॥ २ ॥ 
कोन तुम्हारा कुटुम्ब परिवारा, किसके हो तुम कोन तुम्हारा । 
किसके वळ हरि नाम चिसारा, सब जीते जी के नाते हैं ॥ ३ ॥ 
जो तू लाग्यो विषय विलासा) सूरख फँस गयो मोह की फाँखा । 

कया करता श्वासन की आशा, गये श्वास नहीं आते हैं ॥ ४ ॥ 
सच्चे मनसे नाम सुमिर ले, बन आवे तो सुकृत कर ले। 

साधु पुरुष की संगति कर ले, दास कबीरा गाते हैं ॥ ५ ॥ 


(<) 


राम गुण गायो नहीं आय करके, जम से कहोगे क्या जाय करके॥ येर) 


गर्भे मे देखी नरक निसानी, तव तू कोल किया था पानी । 
भजन करूंगा चित्त लाय करके ॥ १ ॥ 
वाळपने मे लाड लडायो, मात पिता तने पाळणे झुलायो । 
समय गमायो खेल खाय करके ॥ २ ॥ 
तरुण भयो तिरिया संग राच्यो, नर मकेट ज्यों निशदिन नाच्यो। 
माया में रह्यो रे भरमाय करके ॥ ३ ॥ 
जीवन बीत बुढ़ापो आवे, इन्द्री सब शीतल होय जावे । 
तब रोवोगे पछताय करके ॥ ४ ॥ 
वेद पुरान संत यो गावे, वार बार नर देही न पावे । 
देवकी तिरोगे हरि गाय करके ॥ ५ ॥ 
(९) 
पायोजी म्हे तो राम रतन धन पायो ॥ उर ॥ 
बस्तु अमोळक दी मेरे सतगुरु, किरपाकर अपनायो ॥ 
जनम जनम को पूजी पाई, जग मे सभी खोवायो ॥ 
खायो न खरच चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो ॥ 
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सत की नाच खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो ॥ 
मीरा के प्रसु गिरधर नागर, हरख हरस जश गायो ॥ 
( १० ) 

लेल्योजी लेल्योजी थे, लेल्यो हरि को नाम | 
मैं व्योपारी राम-नाम काः प्रेमनगर है गाम ॥ येर ॥ 
भे प्रेमनगर से आया; हरि नाम का सोदा ल्याया । 
च्यार खूँट में चली दलाली, आढृत चारू घाम ॥९ "मे 
सोला-चाँदी कछु नहीं छेता माळ मोफत में ऐसे ही देता । 
लाम हरि अनमोल रतन है, कोंडी लगे न दाम ॥रोसे 
वाट तराजू कछु नहीं भाई, मोलतोल उसका कछु नाही । 
करल्यो सौंदा सत-संगत का, टोटे का नहीं काम ॥शाम “' 
राम-नामका खुल्या खजाना, कुद पड्या नर चतुर सुजाना। 
लुगरा-सेन तुरत पहिचाने, चुगरे का नहीं काम ॥४ मै 
पॉचु की परतीत न कीजे, नाम हरि का निभेय लीजे । 
मगन होय हरिके शुन गावो, भजल्यो सीताराम ॥ णाम 
सस्ता माळ नफा है भारी, सहस्तगुनी देव साहूकारी । 
करल्यो सुरता राम भजन मै, मिल ज्ञाय राधेश्याम ॥धामै `" 
नाम हरि अनमोल रतन है, सब धन से यह ऊँचा धन है । 
कह गिरधारीलाल और धन, मिथ्या जान तमाम ॥ ७॥ मैं 


( ११ ) 
नाम जपन क्या छोड़ दिया ? 
क्रोध न छोड़ा; झँठ न छोड़ा, सत्य वचन क्या छोड़ दिया ! 
झूठे जग मे जी ललचा कर, असल चतन क्यो छोड़ द्या ? 
कौड़ो को तो खूब सम्भाळा, छाल-रतन क्यों छोड़ दिया १ 
जिहि सुमिरन ते अति सुख पावे, सो खुमिरन क्यों छोड़ दिया ? 
मानच इक भगवान भरोसे, तन-मन-धन क्यों न छोड़ दिया १ 


१४ भजनामृत 


( १२ ) 

श्रीवृन्दावन-धाम अपार रटे जा राधे-राधे। 
भजे जा राधे-राधे ! कहे जा राधे-राधे॥१॥ 
चुन्दाचन ग लिया डोले, श्रीराधे-राधे वोले । 
वाको जनम सफल हो जाय, रट जा राधे-राधे ॥२॥ 
या ब्रज की रज सुन्दर हे, देवन को भी दुलभ है । 
मुक्ता रज शीश चढ़ाय, रटे जा राधे-राधे ॥३॥ 
ये वृन्दावन की लीला, नहीं जाने गुरु या चेला । 
ऋषि-मुनि गये सव हार, रटे जा राधे-राधे ॥४॥ 
वृन्दावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो । 

सघ देवन करे विचार, ररे जा राघे-राधे ॥५॥ 
जो राधे-राधे रटतो, दुःख जनम-जनम को करतो । 

तेरो वेड़ो होतो पार, रटे जा राधे-राधे। ६॥ 
जो राधे-राधे गाचे, सो प्रेम पदारथ पावे । 
भव-सागर होवें पार, रटे जा राघे-राधे ॥७॥ 
जो राधा नाम न गायो, सो विरथा जनम गँवायो । 
वाको जीवन है धिक्कार, ररे जा राध्चेराधचे ॥८॥ 
जो राधा-जनम न होतो, रखराज विचारो रोतो । 
होतो न कृष्ण अवतार, रटे जा राधे-राधे ॥९॥ 
मंदिर को शोभा न्यारी, यामे राजत राजडुलारी । 
ड्याढी पर ब्रह्मा राजे, रटे जा राध-राथे ॥१०॥ 
जेहि वेद पुराण वखाने, निगमागम पार न पाने । 

खड़े वे राधे के दरवार, रटे जा राधे-राधे ॥११॥ 
तू माया देख भुळाया, वृथा ही जनम गँचाया। 
फिर भरकगो संसार, रटे जा राधे-राधे ॥१२॥ 
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( १३) 
चोलो राम राम राम राम राम राम, भज मन प्यारे सीता राम ।|टेक। 
संतनके जीवन धुव-तारे, भक्तां के प्राणां से प्यारे। 
विश्वंभर सच जग रखवारे, सव विधि फूरण-काम, राम ॥भज१॥ 
अजामेळ दुःख टारनहारे, गज-गणिका को तारनहारे। 
हुपद-खुता भय वारनहारे, सुखमय मंगल-धाम, राम ॥भज२॥ 
अनल अनिल जल रचि शशि तारे, पृथ्वी गगन गन्ध रस सारे । 
तुझ सरिताके सभी फुचारे, तू सवका विश्राम, राम ॥भज३॥ 
लुझ पर तन-मन-धन-जन वारे, तुम प्रेमासृत-मद मतवारे। 
अन्य-धन्य वे जग उजियारे, जिनके मुख श्रीराम, रास ॥भज३॥ 
( १४ ) 

बोल हरि बोल हरि, हरि बोळ, केशव माधव गोविन्द्‌ वोळ ॥टेर॥ 
नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षणमे भारी। 
नामका पीले असत घोळ, केशव माधव गोविन्द बोल ॥१॥ 
शाबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपनसे मुक्ति पाई । 
नाम की महिमा है बेतोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥२॥ 
खुबा पढ़ावत गणिका तारी) बड़े-बड़े निशिचर संहारी । 
शिन-रिन पापी तारे तोळ, केशव माधव गोविन्द बोळ ॥३॥ 
नरसी भगतकी हुण्डी सिकारी,बन गयो खाँवळशाह बनवारी। 
कुण्डी अपने मनको खोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥३॥ 
जो-जो शरण पड़े प्रभु तारे, भवसागरस्रे पार उतारे । 
बन्दे तेरा क्या लगता है मोळ, केशव माधव गोविन्द्‌ बोल ॥५॥ 
राम-नामके सब अधिकारी) बालक बृद्ध युवा नर नारी। 
हरि जप इत-उत कबहु न.डोल, केशव माधव गोविन्द्‌ बोळ ॥६॥ 
चक्रधारी भज हर गोविन्दम्‌, झुक्तिदायक परमानन्दम्‌। 
हरदम कष्ण सुरारी बोळ, केशव माधव गोविन्द बोल ॥७॥ 


१९ भजनापम्उत 


रट ले मन ! तू आठौं याम, राम नाममे लगेन दाम । 
जन्म मँचाता क्यों अनमोल) केशव माधव गोविन्द बोळ ॥८॥ 
अर्जनका रथ आप चलाया, गीता कहकर ज्ञान खुनाया। 
बोल, बोल, हित-चितसे बोल, केशव माधव गोविन्द बोळ ॥९॥ 
(SN) 

सीताराम सीताराम सीताराम बोल; 

रधेइयाम राधेश्याम राधेश्याम चोळ ॥ 
यह दुनिया है गोरख-धन्धा, भेद समझता कोई-कोई बन्द । 
ब्रह्म खरूप तराजू तोळ, सीताराम सीताराम सीताराम बोल ॥ 
क्यों विषयों मे मन को लगाया, पालनहार को द्लिसे भुलाया । 
जीवन मिट्टीमै ना रोल, राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम वोल ॥ 
भज ले रे मन ! कृष्ण मुरारी, नटवर-नागर कुअ-वबिहारी । 
ना लगता कछु तेरा मोळ, राधेइयाम राधेश्याम राधेश्याम बोल ॥ 
राम भजन बिन मुक्ति न होवे, हीरा-जन्म तू व्यथं ही सोचे । 
राम-रसामृत पीले घोल, सीताराम सीताराम सीताराम बोल ॥ 
लख चोरासीमे भरमाया, मुश्किकले यह नर-तन पाया। 
मूरख अंधे नेना खोल, सीताराम सीताराम सीताराम वोळ ॥ 
जो चाहे भव-सागर तरना, मिट जावे यह जीना-मरना । 
पापको गठरी सिरसे खोल, सीताराम सीताराम सीताराम बोल ॥ 
राधे-कृष्ण इयाम-बिहारी, गोपी-बढ्लम गिरवर-धारी । 
मोहन नटवर-नागर बोल, राधेइयाम राधेदयाम राधेश्याम बोल ॥ 
नाम प्रभुका है सुखकारी, पाप करेंगे क्षणमै भारी । 


पापको गठरी दे तू खोळ, सीताराम सीताराम सीताराम योल ॥ 


प्राणी है तू भोलाभाला, मायाका है खेल निराला । 
खुल जायेगी तेरी पोल, सीताराम सीताराम सीताराम बोल ॥ 


नाम-मदिमा १७ 


एरि बिल दीतत कसर स्वारी, फिर आयेगी कालकी बारी । 
प्रभु-पद्‌ हूँ अज ले अनमोल, सीताराम सीताराम सीताराम बोल ॥ 
( १६) 

जेरी पार करेगो तया, भज मन कृष्ण कन्हैया ॥ 
निदि-द्न भ गोपाल पियारेश मोर-सुकुठ पीताम्बर-वारे । 
अर्कै रण्लष्ेया भज मन झष्ण कन्हैया ॥ १ ॥ 
ख्वाँस-स्वॉस भज नन्द-डुलारे, वोही विगडे काज सँवारे । 
नटवर जहुर रिटैया, भज मन कृष्ण कन्हैया ॥ २ ॥ 
खर्जुनके दित रथको हाका, साँबरिया गिरधारी बाँका । 
आरत युद्ध जितेया, भज मन कृष्ण कन्हैया ॥ ३ ॥ 
ब्याल-याल खँग घेलु चरावे, लूट-लूट दधि माखन खाचे । 
दालौनाग नयैया भज मन कृष्ण कन्हैया ॥ ४ ॥ 
अरत छुदामा चावल लाये, गले ळगाकर भोग लगाये । 
कहकर भैया-सैयाः भज मन कृष्ण कन्हैया ॥ ५ ॥ 
दरण्यीजीने टेर लगाई, सॉवलशाह नहि देर लगाई। 

देखे भात भैया, भज मल कृष्ण कन्हेया॥ ६ ॥ 
संकरसे प्रह्ञाद उबारऱयो, खभ फाड़ दिरनाकुश सारल्यो । 
नरस्विह-रूप धरैया भज मन कृष्ण कन्हैया॥ ७ ॥ 
झरू-हूबतगजहरिष्िपुकार'यो, छाडिगरुड्भभुतुरतसिधारल्यो । 
गदी टेर खुनेयाः; भज मन कृष्ण कन्हैया॥८॥ 
आरत हो गजराज पुकारा; सै हुँ भगवन्‌ दास तुम्हारा । 
पहुँचे गरुड चढ़ेयाः भज मन कृष्ण कन्हैया ॥ ९ ॥ 
अबंछाको दे शरण न कोई) भरी सभामे द्रौपदी रोई। 
पहुँचे चीर बढ़ेयाः भज मन ऊष्ण कन्हैया ॥ १० ॥ 


भ० २ 


१८ भजनाग्धत 


बनमें एक शिला थी भारी, चरण छुवाय अहिल्या तारी । 
ऐसे स्वर्ग पठेया, भज मन कृष्ण कन्हैया ॥ ११ ॥ 
दीनानाथ सर्वे हितकारी, संकड-मो चन कृष्ण सुरारी । 
जनका पत रखवेया, भज मन ऊष्ण कन्द्रैया ॥ १२ ॥ 
( १७) 
रे मन-प्रति स्वास पुकार यही, जय राम हरे ! घनश्याम हरे ! 
तन-नोकाका पतवार यही, जय राम हरे घनइयाम इरे ॥ १ ॥ 
जगमे ब्यापक आधार यही, जगमै लेता अवतार यही । 
है निराकार-साकार यही, जय राम हरे घनञ्याम हरे ॥ २ ॥ 
थुवको धुव-पद्‌ दातार यही, प्रह्माद गलेका हार यही । 
नारद्‌-चीणाका तार यही, जय राम हरे घनश्याम इरे ॥ ३ ॥ 
सब सुकृतोंका आगार यही, गंगा-यसुनाकी धार यही । 
भीरामेश्वर हरिद्वार यही, जय राम हरे घनइयाम इरे ॥ ४ ॥ 
सज्जनका साइकार यही, प्रेमी-जनका व्यापार यही । 
खुख “विन्दु? सुधाका सार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे ॥ ५ ॥ 
( १८) 
जय अखारमे खार रखना | हरि-इरि बोल ॥ 
बह तन है एक जजेरि नेया, केवल दै हरिनाम खिवैया । 
हरिसे नाता जोड़, रसना ! हरि-इरि बोल ॥ १ ॥ 
बह तन तुझको करज मिला है, चुकता तूने कुछ न किया दै । 
जगसे नाता तोडू, रसना ! हरि-हरि बोल ॥ २ ॥ 
ना पूरा तो थोड़ा कर ले, राम-नाम हिरदयम धर ले। 
दरि सुमिरन कर शोर, रसना ! हरि-दहरि बोल ॥ ३ ॥ 
लख-चौरासी भरम गमायो, बडे भाग माजुष तन पायो । 
जाग ! हो गया भोर, रसना ! हरि-दरि बोळ ॥ ४ ॥ 
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( १९ ) 


गोविन्द्‌ जय-जय, गोपाल जय-जय । 
राधा-रमण हरि, गोविन्द जय-जय ॥ १ ॥ 

त्रह्माको जय-जय, विष्णूकी जय-जय । 
उमा-एति शिव शाकरको जय-जय ॥ २ ॥ 

खधाको जय-जय, रुक्मिणिकी जय-जञय । 
े मोर-मुझुझ बंशीवारेकी जय-जय ॥ ३ ॥ 

गणाका जय-जय, यमुनाकी जय-जय । 
सरस्वती, तिरबेणीकी जय-जय ॥ ४ ॥ 

रामको जय-जप, श्यामकी जय-ज्ञय । 
दशरथ कुँवर चारों सेयोकी जय-जय ॥ ५ ॥ 

रुष्णाका जय-जय, लक्ष्मीकी जय-हंय । 
क्ृष्ण-बलदेय दोनों भइयाकी जय-जय ॥ ६ ॥ 

( २० ) 
तेरी बन जेहे गोविद गुन गायेखे, रामग्रुण गायेसे ॥टेर॥ 

शुचको बन गई, प्रहादकी बन गई । 
द्रोपदीकी बल गई चीरके बढत्येले ॥तेरी०॥१॥ 

बालीकी बन गदै, सुग्नीवक्नी बन गई । 
हनुमतकी बन गई, लिया-सुधि लायेसे ॥तेरी०॥२॥ 

नन्द्की बन गई, यशोदाकी वन गई । 
गोपियनकी बन गई; माखनके खवायेसे ॥तेरी०॥३॥ 

गज़की बत गई, गीथकी बन गई । 
केवटकी बन गई नाव पे चढ़ायेसे ॥तेरी०॥४॥ 

ऊधवकी बन गई, भीष्मकी बन गई । 
अर्जुनकी बन गई, गीता-शान पायेसे ॥तेरी०॥५॥ 
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तुळसीकी बन गई, सुराकी बन गई। 


मीराकी बन गई, गोविन्दके रिझायेसे ॥तेरी०॥६॥ | 


( २१) 
भजता क्यूँ ना रे हरिनाम, तेरी कौडी लगे न छिदास ॥टेर॥ 
दाँत दिया है मुखड़ेकी शोभा जीभ दई रट नाम ॥ १ ॥ 
नेणा दिया है द्रशण करवा, कान दिया सुण ज्ञान ॥ २ ॥ 
पाँच दिया है तीरथ करवा, हाथ दिया कर दान ॥ ३ ॥ 
शरीर दियो उपकार करणने, हरि-चरणाँमे भ्यान ॥ ४ ॥ 
बन्दा ! तेरी कौडी लगे न छदाम, रटता क्या नहि रे हरिनाम? ॥ ५॥ 
( २२) 
भजो रे मन, राम-नाम सुखदाई ॥ 
राम नामके दो अक्षरमे, सब सुख शान्ति समाई ॥ भजो० ॥१॥ 
रामको नाम लेत मुखसे, भवसागर तर जाई ॥ भजो० ॥२॥ 
रामू-नाम भज छे मन मूरख, बनत-बनत बन जाई ॥ भजो० ॥३॥ 
शमनामके कारन बन गई, पागल मीरा बाई ॥ भजो० ॥४॥ 
गणिका गिद्ध अजामिळ तारे, तारे सदन कसाई ॥ भजो० ॥५॥ 
जूठे बेरनमें शवरीके, भर गई कोन मिठाई ॥ भजो० ॥६॥ 
मीठे समझके ना प्रभु खाये, प्रेमकी थी अधिकाई ॥ भजो० ॥७॥ 
| ( २३ ) 
तू राम भजन कर प्राणी, तेरी दो दिनकी जिन्दगानी ॥ 
काया-माया बादल छाया, सूरख मन काहे भरमाया । 
उड़ जायेगा साँसका पंछी, फिर क्या है आनी-जानी ॥ तू०॥१॥ 
जिनके घरमे माँ नहीं है, बाबा करे ना प्यार; 
ऐसे दीन अनाथोंका है, राम-नाम आधार। 
सुस्त बोल रामकी घानी, मनवा बोल रामको बानी ॥ तू०॥२॥ 
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सजन सनेही सुखके संगी, दुनियाकी है चाल दुरंगी । 
नाच रहा है काळ शीश पै, चेत-चेत अभिमानी ॥तू० ॥३॥ 
जिसने राम-नास गुन गाया, उसको लगे न दुखको छाया । 
निर्धनका धन राम-नाम है? मैं हँ राम दिवानी ॥तू०॥४॥ 
( २४ ) 
सोइ रसना; जो हरि-शुन गावं । 
नेननिकी छवि यहै चतुरता” जो सुकुन्द मकरदहि ध्याच ॥ १ है 
निर्मळ चित्त तो लोई साँचो, कृष्ण विना जिहि ओर न भाच। 
स्वननकी जू यहे अधिकाई, खुनि हरि कथा सुधारस पाचे ॥ २ ॥ 
कर तेई जे स्यामहि सेवे, चरननि चलि वृन्दावन जावं । 
सूरदास जैये बलि चाके, जो हरि जू खी प्रीति बढ़ाचे ॥ ३ ॥ 
(२५ ) 
चाहता जो परम सुख दूँ? जाप कर हरिनाम का । 
परम पावन परम सुन्दर? परम मंगलधाम का ॥ 
छिया जिसने है कभी, हरिनाम भय-स्रम-भूळसे । 
तर गया बह भी तुरत, बन्धन कटे जड़मूछ से ॥ 
हैं सभी पातक पुराने, घास सूखे के समान । 
भस्म करनेको उन्हे? हरिनाम है पावक समान ॥ 
सूर्य उगते ही अँधेरा, नाश होता है यथा | 
सभी अघ हैं नष्ट होते, नाम को स्मरति से तथा ॥ 
जाप करते जो चतुर नरश सावधानी से सदा । 
वे न दैधते भूलकर, यम-पाश दारुण मे कदा ॥ 
बात करते, काम करते, बेठते उठते समय। 
राह चलते, नाम लेते! विचरते हे वे अभय ॥ 


४२ भजनास्टुत 


साथ मिलकर प्रेस से) हरिनाम करते गान जो | 
शुक्त होते मोह खे, कर प्रेम-अस्त-पान खो ॥ 
( २६) 
राम कहो राम कहो राम कहो वावरे। 
अवसर ना भूल प्यारे भो पायो दाँच रे ॥ डेर ॥ 
जिन तोकू तन दीन्हो, ताको नहीं भजन कीन्हो । 
जनम सिरानो जात, लोहेके सो तावरे ॥ १ ॥ 
रामजीको गाय-गाय, रामजी रिझाय रे। 
रामजीके चरण-कमल, चित्त माहि लाय रे॥ २ ॥ 
कइत मलूकदास छोड़ दे तूँ झूठी आख । 
आनन्द मगन होय, हरिशयुण गाय रे॥३॥ 
( २७) 
जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्दारे । 
काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥ १॥ 
कोन देच बरिआय बिरद-हित, हडि-ह डि अधम उघारे । 
सग,स्‌ग,न्याध,पषान, विटप जड़ जवन कवन सुर तारे ॥ २ ॥ 
१ दूयुज, मुनि, नाग, मनुज, सव, माया विवस बिचारे । 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपनपौ हारे | ३॥ 
(२८) 
प्यारे!जरा तो मनमै बिचारो, कया साथ लाये अरु ले चलोगे । 
जाय यही साथ सदा पुकारो, गोविन्द ! दामाद्र ! माधवेति ॥ १ ॥ 
नारी धरा-धाम सुपुच प्यारे, सन्मित्र सद्वान्धव द्रव्य सारे । 
काइ न साथी, दरिको पुकारो, गोविन्द! दामोदर ! माधवेति ॥ २॥ 
नाता भला वया जगसे हमारा,आये यहाँ क्यों ? कर कया रहे हैं। 


सोचो विचारो, हरिको पुकारो, गोचस्द्‌ | दामो द्र | माघवेति ॥ ३॥ 
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सच्छे ला हैं हरि ही एमारे, घाता पिता स्वामि सुयन्धु प्यारे । 
आलो न भाई द्स-रात गावो; गोविन्द ! दामोदर ! माधवेति ॥४॥ 
( २९ ) 

रज्ञुपति राघच राजाराम, पतित-पावन सीताराम । 
छीताणल सीतारामः भज मन प्यारे सीताराम ॥ १ ॥ 
भीड़ पड़ी सक्तीने पुकारा, कष्ट इरा पु आप हमारा । 

लख दशरथ घर प्रगटे राम, पतित-पावन सीताराम ॥ २ ॥ 
लाडक चन साड़का मारी, गोतम नारि अहिल्या तारी । 

लव घुषियोफे पूरणकास, पतित-पावन सीताराम ॥ ३ ॥ 
ढानकपुरीमै शिच-धजु तोरी, सीताराम विवाह भयो री । 

फैली सुन्दर ओरी राम, पतित-पावन सीताराम ॥ ४ ॥ 
राखतिछककी देख ऐेयारी, कैकयीने तब बात विगाड़ी। 
ब्ौदह व॒र्षं गये वन राम, पतित-पावन सीताराम ॥ ५ ॥ 

( ३० ) 

एञ्ुपति राघव राजा राम, पतित-पावन सीताराम ॥ १ ॥ 
छीताराम सीताराम) भज प्यारे तू सीताराम ॥ २ ॥ 
राम-छष्ण है तेरे नाभ, सबको सन्मति दे भगवान ॥ ३ ॥ 
दीन-ख्यालू राजाराभ, पतित-पावन सीताराम ॥ ४ ॥ 
अय रघुनन्द्न जय सियाराम, जानकि-बल्॒भ सीताराम ॥ ५ ॥ 
हाय यदुनन्दन जय घनश्याम! रुक््मिणि-चलभ राधेझ्याम ॥ ६ ॥ 
झय मधुसूदन जय गोपाल, जय सुरलीधर जय नन्दलाल ॥ ७ ॥ 
ज्य दामोदर कृष्ण सुरारे, देवकिनन्दन सबॉधार ॥ ८ ॥ 
खय गोविन्द जय गोपाल, केशव माधव दीनदयाळ ॥ ९ ॥ 
राधाकृष्ण जय कुञ्जबहारी, सुरळीधर गोबधन धारी ॥ १० ॥ 
दधारथनन्दून अवधकिशोर, यशुमति सुत जय माखन चोर ॥ ११ ॥ 


२४ भजनाग्दत 


कोशल्याके प्यारे राम, यद्युमति सुत जय नवघनइयाम ॥ १२॥ 
बृन्दावन मथुरामे इयाम, अवघपुरीमे लीताराम ॥ १३ ॥ 


जय गिरिजापति जय महादेव, जय जय शम्भो अय मदादेच ॥ १७ ॥ 
जय जय दुगा जय माँ तारा, जय गणेश जय शुभ आग।रा ॥ १५ ॥ 

( ३१ ) 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे छरे ॥ १ ॥ 

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, 
हे नाथ ! नारायण वासुदेव ॥ २ ॥ 

गोविन्द गरुडध्वज प्राणप्यारे, 
हे नाथ नारायण वालुदेव॥ ३ ॥ 

श्रीक्रण-चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, 
हरे कृष्ण हरे राम राघे-गोविन्द॥ ४ ॥ 

श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 
भज मन नारायण नारायण नारायण ॥ ५ ॥ 

गोविन्द्‌ जय-जय गोपाल जय-जय, 
राधामोइन इरि गोविन्द जय-जय ॥ ६ ॥ 

गोविन्द हरे गोपाल हरे 
जय केशव माधव श्याम हइुरे॥ ७ ॥ 

मुरलीधर माधव श्याम हरे, 


जय कृष्ण सव ह य पळ ह 


जय-जय गिरिधर गोपाळ इरे ॥ २ ॥ 
जय राम हरे जय कृष्ण हरे, 


जय मुरलीधर घनच्याम हरे ॥ १० ॥ 


नाम-महिमा २५ 


सन-मोहइन सुन्दर श्याम छरे 

घनश्याम हरे राधेश्याम हरे ॥ ११॥ 
हरि बोळ हरि बोळ, बोळ हरि बोळ, 

मुकुन्द माधव गोविन्द बोल ॥ १२॥ 
बोळ हरि बोछ हरि हरि हरि बोळ, 

केशव माधव गोविन्द बोळ ॥ १३॥ 
जय राधे जय राधे-राधे! 

जय राधे जय शरिराचे ॥ १४ ॥ 
जय ऊष्ण जय रष्ण-क्ष्ण ! 

जय कृष्ण जय श्रीकृष्ण ॥ १५ ॥ 
परम--मधुर युगल-नाम। 

राधेळूष्ण सीताराम ॥१९॥ 
जय कृष्ण हरे गोविन्द हरे, 

जय जय गोपाळ मुकुन्द हरे ॥ १७॥ 
जय-जय मोहन माखनचोर” 

सुकुन्द माधव नन्दकिशोर ॥ १८॥ 
जय केशव करुणाकन्द्‌ 

जय नारायण गोचिन्दा ६ १९ ॥ 
राम कृष्ण गोविन्द दामोदर हरि ! 

दीनबन्छु दयाके सागर श्रीहरि ॥ २० ॥ 
राधा-कृष्ण मनोहर जोरी, 

नन्द-नन्द्न चुषभानुकिशोरी ॥ २१ ॥ 
हरे कृष्ण, हरे रामः नारायण 

राधेश्याम, नारायण सीताराम ॥ २२ ॥ 


२६ भजनासुत 


३ आनन्दै ४. आनन्द 


५ 


ओराधे-राधे णोविन्द-गोविन्द बोलो रे, 


शोविन्द बोलो भैया, गोविन्द बोलो रे ॥ २४ ॥ 


खय-अय सीतापति-रासा; 


जय-जय राथे-घनञ्यामा ॥ २५ ॥ 
भजो राघे-गोविन्द, भजो राधे-गोविन्द्‌ । 


भजो राघे-गोविन्द, भजो राधे-श्याम ॥ २६॥ 


( २२ ) 
बम्दूनन्दून घनश्याम, भज मन राधे राधे, 


जीवच-धन घनश्याम ॥ भज० ॥ २॥ 


गोपीजन न पाणधन), 

चुन्दावच -- बिहारी इयाम | 
भरूनके जीवन धन; 
जेपी सवध, -_ विदारी राम॥२॥ 


3 चल्लभ र्‌ धेञ्याम, 
प्रेमसे बोलो सीताराम ॥ ३ ॥ 


ढोनबन्धु हु. दीनानाथ; 


पड़ेगी मेरे . डोरी तेरे हाथ। 
शरण पड़ेगी रख लो लाज, 


दानवन्धु दीनानाथ ॥ ४ ॥ 
दीनानाथ आवो नाथ, 


` तरुणा -- हस्त बढ़ाओ नाथ ॥ ५ ॥. 
राम-घुन लागी, गोपाल-घुत्त लागी, 


रुष्ण-चुन लागी, गोचिन्द-घुन लागी ॥ ६ ॥ 


३० आनन्दै उँ, उँ ओस्‌॥२३॥ 





नास-महिमा २७ 


शघे--छष्ण गोविन्द-गोविन्द 

जय गोपाल ॥ ७ ॥ 
छुष्का हो रामा-रामा, 

गोविल्द्‌ हरि--हरि॥ ८ ॥ 
ञ्य सीताराम सीताराम, 

सीताराम जय सीताराम ॥ ९ ॥ 
झ्य सिया ना राम, 

जय-जय सियारास ॥ १० ॥ 
शोविन्दो नहि गायो तो, 


फिर क्या कमायो बावरे॥११) 
अज बालकृष्ण नन्दलाल, गोविन्द गोपाला, 

तेरी माधुरी-सूरत पै वारू गोपाल ॥ १२॥ 
झुम विराजे घनश्यास, 

भज मन राधे--राधे ॥ १३ ॥ 
राज रणछोड़, राजा रणछोड़, 

द्वारकाको नाथ स्दारो राजा रणछोड़ ॥ १४ ॥ 
नठवर - नागर - नन्दा, 

भजो रे मन गोविन्दा ॥१५॥ 
सुल राम कृष्ण, राम कृष्ण बोलिये रे, 

सीताराम न भजिने छावो लीजिये रे ॥ १६॥ 
सस्‌ चित्‌ आनन्द राजाराम! 

पतित -- पावन श्रीपति राम ॥ १७॥ 
राम जणु राम जपु राम जपु बावरे 

घोर भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे ॥ १८ ॥ 
हरि; शरण हरि; शरण) 

हरि; शरण हरि; शरणं ( सभकादि) ॥ १९ ॥ 


२८ भजनाम्मृत 


संसारना भय निकट न आवे, 

श्रीकृष्ण गोविन्द गोपाळ गाता ( नरखी )॥२०॥ 
जय - जय महादेव शांभो! 

काशी विश्वनाथ गंगा ॥ २१ ॥ 
रामजीका नाम सदा मिसरी, 

जब चाखे तब गोद गिरी॥२२॥ 
राम नाम लडुवा, गोपाल नाम घो, 
| छृष्ण-नाम खीर-खाँड, घोल घोल पी ॥ २३ ॥ 


-तालियाँ बजावो भाई ! 
राधे -- गोविन्द गावो! 
*सीताराम राधेश्याम बोलो, 
ओर बुलावो ॥ २७ ॥ 
( ३३ ) 


"सुरता राम भजाँ सुख पावो ॥ 

राम भज्या थारा बन्धन कटजा । सहज परमपद पावो ॥उेर॥ 
'सत-संगत कर हरि रस पीवो। संशय ताप मिटाओ । 
'हरिका ध्यान धरो निसिवासर । नामकी रडन लगाओ ॥ 
'खुक्तत-कर्मे करो विनु खारथ । संयम सेवा चढ़ावो । 
रामकृपाते सतगुरु मिलिया । उनके चरण चित लाओ। 

( ३४ ) 

जप जय राम जय सूर सूदन । जय माधव जय विष्णो । 

जय लक्ष्मी सुख कमल मधुच्रत | जय दशकन्धर जिष्णो ॥ १ ॥ 
'हर मम नरक रिपो नारायण । केशव कल्मष भारस्‌ । 
आमलुकपय दीनमनाथं,। कुरु भवसागर पारम्‌ ॥ २ ॥ 
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नान-महिसा २९. 


त्वं जननी जनक प्रभुरच्युत। त्वं च सुत्‌ कुङमित्रम्‌ । 
त्ये शरणं शरणागतवत्सल । त्वं भव जलघि वहित्रम्‌ ३ ॥ 
अपराधं मे सुरहर परिहर। कुव चरणा्रयणम्‌। 
शञसाराणेचतरणे करुणाचरुणालय भबशरणम्‌॥ ७ ॥ 
करारविन्देन पदारविन्द सुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
बडस्य पत्रस्य पुटे शयानं बाळ मुकुन्द मनसा स्मरामि ॥ ५ ॥ 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे सुरारे हे नाथ नारायण बासुदेब । 
जिल्ले पिबखाम्चतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ ६ ॥ 
छुखाचसाने इद्मेच सार दुःखावसाने इद्मेब शेयम्‌। 
देष्वाचसाने इदमेच जाप्य गोचिन्द दामोदर माधवेति!॥ ७ ॥ 





अभिलाषा 
(RE) 


कन्हैया कन्हैया पुकारा करेगे, 


'लताओं में ब्रज की गुजारा करगे, कन्हैया ' 


कहीं तो मिलेंगे वो चाँके बिहारी, 


उल्ही के चरण चित लगाया करेगे, कन्हेया* 


"॥देर॥ 


॥१॥ 
बना करके हृदय में हम प्रेम मन्द्रि, 

चहं उनको झूला झुलाया करेगे, कन्हैया '॥ ३ ॥ 
उन्हं इम विठावेंगे आँखों मै, दिल मे, 

उन्हीं सदा छो लगाया करेंगे, कन्हैया ` ॥ ३ ॥ 
जो रूरेगे हमसे चो बाँके बिहारी, 

चर्ण पड़ उन्हे हम मनाया करेंगे, कन्हैया '॥ ४॥ 
उन्हें प्रेम डोरी से हम बाँध लेंगे, 

तो किर बो कहाँ भाग जाया करेंगे, कन्हेया""-॥ ५४ 
..... उन्होंने छुड़ाये थे गज के चो बन्धन, 

बहा मे संकर मिटाया करेंगे, कन्हैया“; ६॥ 
उन्होंने नचाये थे ब्रह्माण्ड सारे, 

सगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, कन्हेया- ४७४५ 


( 
बालो चालो सखी दर्शन कर ल्यो 
प चढ़े रघुनन्दन आवत है 


॥ डेर ॥ 


अभिलाषा 


आर बार मोतियन को झलक हे, 
विच बिच राम विराजत 
सियारामा, लक्ष्मण, भरत, शब्रुब्न, 
हनुमत  चँवर छुलावत 
सुद्‌; साझ परावज वाजे, 
नारद्‌ चेन बजावत 
सुर नर सुनि सब दर्शान आये 
सखियाँ मंगळ गावत 
तुलसीदास आस रघुवर की; 
चरणो चित्त लगावत 

रि र दै CS), 
मोहन हमारे मधुवन में लुम आया न करो, 
जादू भरी या बाँसुरी बजाया 
सूरत तुम्हारी देख के सलोनी साँवरी। 
खुन बॉसुरी की राग को हम हो गई बावरी, 


३१ 
है॥ १ ॥ 
है॥२॥ 
हे॥३॥ 
दे॥ ७ ॥ 
है॥ ५ ॥ 
न करो ॥उेर॥ _ 


माखन को चुराने वाळे दिल चुराय न करो ॥ १ ॥ 


माथे मुकुट, गलमाळ, कटि मे काछनी सोहे, 
कानों मे कुण्डल झूमके मन मेरे को मोहे, 


इस चन्द्रमा के रूप को जुभाया न करो ॥ २ ॥ 


अपनी यशोदा मात की सोगन्ध है तुमको, 
यमुना नदी के तीर पे तुप ना मिलो हमको; 


इस बाँसुरी की तान पे विलमाया न करो ॥ ३ ॥ 


इसी तुम्हारी बाँसुरी ने मोहिनी डारी, 
चन्द्र सखी की बीनतो तुम सुनियो बनवारो, 


द्रख दिखा दे सॉवरा अब देर ना करो ॥ ४ ॥ 


नि 
oe 
बल 
(टिक 


३२ भजनास्टुत 


९ २१ ) 
मुझे है काम ईश्वर से जगत खूठे तो रूठन दे ॥टेर॥ 
कुढुम्ब परिवार छुत-दारा, माल धन लाज छोकन की। 
प्रसु का भजन करने मे, अगर छूटे तो छूटन दे ॥ १॥ 
बेठ संगत में संतन को, करूँ कल्याण में अपना। 
छोक दुनिया के भोगों मे, मोज लूटे तो ळूटन दे॥२॥ 
ग्रु के ध्यान करनेसे लगी-दिल में लगन मरे। 
प्रीत संसार विषयां से अगर टूटे तो हूटन दे॥३॥ 
धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी । 


दो ब्रह्मानन्द ने परकी, अगर फुटे तो फूटन दे ॥ ४॥ | 


(ES) 
आज मोहि छागे वृन्दावन नीको ॥ 
घर-घर तुलसी ठाकुर सेवा, दरसण गोविन्द्जीको ॥ १॥ 
निरम नीर बद्दत जसुनामेश भोजन दूध दहीको । 
रतन लिघासण आपु बिराजे, मुकुट धरः्यो लुळसीको ॥ २॥ 
कञ्चन ङुञन फिरत राधिका, सबद्‌ सुणत मुरलीको । 
श्रा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको ॥ ३॥ 
\ (WER) 
इतना तो करना खामी ! जब प्राण तनसे निकले । 
गोविन्द क नाम लेकर, फिर प्राण तनसे निकले॥ १ ॥ 
मर तर हो, यसुनाका बंशी-बट हो । 
मेरे साँचरो निकट हो, जब प्राण तनसे निकले ॥ २ ॥ 
रास स्थळ हो, मेरे मुखमै तुलसी-दल हो । 
ग जरु हो, जब प्राण तनसे निकले ॥ ३ ॥ 
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खन्सुख सवरा खड़ा हो; 
तिरछा चरण धरा हो; 


सिर सोहना सुकट हो, 


यही भ्यान मेरे घट हो, 
केसर लिक हो आला; 


डाळू गले मे माला, 
कानो जड़ाऊ वाली, 
देखू छटा निराळी, 
पीताग्वरी कली हो, 


छवि यह ही मन वसी हो, 
पचरंगी काछनी हो, 
मेरी बात सब बच्ची हो, 
पग धो तृषा मिटाऊंः 


३३ 


सुरळीका स्वर भरा हो। 

जव प्राण तनसे निकले ॥ ४ ॥ 
मुखड़े पे काली लट हदो । 

जब प्राण तनखे निकले ॥ ५ ॥ 
मुख वचन्द्र-सा उजाला । 

जव प्राण तनखे निकले ॥ ६ ॥ 
लटकी लट हा काली। 

जव प्राण तनसे निकले ॥ ७ ॥ 
होठा पे कुछ हँसी हो।. 
जव प्राण तनसे निकले ॥ ८ ॥ 
पट-पीतसे तनी हो। 
जव प्राण तनसे निकले ॥ ९ ॥ 
तुलसी का पत्र पाऊं। 


सिर चरण-रज छगाउँ, जब प्राण तनसे निकले ॥ १० ॥ 


आना अचञ्य आना, 
९. 

दशन मुझे दिखाना, 

जब कण्ठ प्राण आवे, 


राधे को साथ लाना। 
जब प्राण तनसे निकले ॥ ११॥ 


कोई रोग ना सताचे। 


यम द्रश न दिखावे, जब प्राण तनसे निकले ॥ १२॥ 


मेरा प्राण निकले खुखसे, 


तेरा नाम निकले मुखसे । 


बच जाऊं घोर दुःखसे, जब प्राग तनसे निकले ॥ १३ ॥ 
उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम ! भूल जाना। 


सुरलीको 


सुधि होये नाहि तनकी, तेयारी 
हो ब्रज-चनकीश जब प्राण तनसे निकले ॥ १५ ॥ 


लकड़ी 


शुन सुनाना, जब प्राण तनसे निकले ॥ १४ ॥ 


हो 


गमनकी । 


यह नेक-सी अरज है, मानो तो क्या हरज हे ?। 
कुछ आपका फरज है, जब प्राण तनसे निकले ॥ १६॥ 


भ० ३-- 


। 

| 

३४ भजनामृत | 
| 

(७) 


थे तो आरोगोनी मदनगोपाल |, कटोरो ल्याई दूधरो भर्‌यो ॥डेर॥ | 
दूधाजी म्हाने दई भेलावण, जद मैं आई चाल; | 
धोली-धेनुको दूध गरम कर, ल्याई मिसरी घाल। | 
क्याने रूठ गया मेड़तिया-भगवान ? कटोरो०॥ १ ॥ | 
किस विध रूठ गया छोगालो, कारण कहो महाराज ! ; | 
दूध-कटोरो धरयो सामने, पीवणरी काँई लाज! 
भूखा मरतारा चिप जासी थारा गाल; कटोरो०॥ २ ॥ | 
` श्याम-सलोना दूध आरोगो, साँची बात सुनाउँ ; 
विना पियाँ यो दूध-कटोरो, पाछी-परत न जाऊँ। | 
देस्यूँ साँवरिया चरणामे देही त्याग; कटोरो०॥ ३ ॥ | 
डरिया इयाम करुणा खुण प्रभु जी, लियो कटोरो हाथ : ३ 
गट-गट दूध पिचणने लाग्या, चार भुजॉरा नाथ । | 
बालो राखे हैं भगताँरी जाती लाज; कडोरो० प्र ४ ॥ | 
हर चली मीरा महलाँमै, खाली कोरो लेय : 
इभ प्यायः दादा-दूधाजीने दियो कडोरो देय । 
खाली देखत कटोरौ राव रिसाय; कटोरो०॥ ५ ॥ 
"व मीरा पर आफत आई, साँचो झूठी केचे ; 
सपरत दूध पियो छोगालो कौन गवाही द्वे? 
निजर याँसूँ दिखाऊँ चालो. साथ; कडोरो० ॥ ६॥ 
ब टोरी दूध सकळ सिल, छे मीरॉने खरो ; 
नीत तत दूध-कटोरो घरयो प्रभुजी आगे 


~ 


ऊभी (३ ७३ 
4 उभा कर सरदास; कढौरो०॥७॥ 


१० फूलदार मुकुटवाले छेला नटनागर | २. वापस नहीं जाऊ । 
2. प्रत्यक्ष । 
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दया करो दीनांके खामी ! अब पत राखो मेरी; 
काल कटोरो झटके पीं गया, क्यूँ कर रह्या देरी? 

काई शरमाया मीराँरा सरजनहार !; कटोरो० ॥ ८ ॥ 
सुणी प्रेमकी टेर प्रभूजी, मेंद-मन्द मुसकाय ; 
मीरा दासी जाण प्रभूजी च्यारूँ हाथ वढ़ाय। 

पी गया मीरॉसे कडोरो हाथ उठायः कडोरो० ॥ ९ ॥ 
मीराँ नृत्य करे प्रभु आगे, हरष्यो सारो साथ; 
भक्तांके वसमे गिरधारी, च्यार भुजाँरा नाथ। 
प्यारा लागोजी मीराँरा भगवान !; कटोरो०॥ १०॥ . 

CE) 

थे तो आरोगोजी दीनदयाळ ! करमावाईरो खीचड़लो ॥ डेर ॥ 
प्रसुजी ! थारो प्रेम पुजारी, गयो तीरथाँ न्हाण; 
जातो-जातो दे गयो स्हाने, पूजारी भोलाण। 

जद मै आई थारा मन्दरियामै चाळ; करमावाईरो० ॥ १ ॥ 
मे छू दीन-अनाथनीजी, नहि जाणू पूजा फद ; 
नयो-नवादो धारियो यो थंधो गांकुलचंद । 

तू ही राखणियां भंगतांरी वाजी भाळ; करमावाईरे० ॥ २ ॥ 
नहि करजाणू षटरखर भोजन, खाटा साँ अनुराग ; 
लूखो-सूखो राम खीचडां, ग्वॉरफल्यॉरो सार । 
स्याई चाडको में मोठो दही घाळ; करमाबाईरो० ॥ ३ ॥ 
रूस्या कस वेठया हो राधा रुकमणजीरा स्याम, 
भूला-मरतों पडेल सोदो, माल-दिवलरो काम । 
थारा भूखारा चिपजासी वाला ! गाळ; करमाबाईरो० ॥ ४ ॥ 
समझ गई शारमाया ठाकुर, जाडो मोही नचा 
धाबलियारो पड़दो कीन्हों, प्रगट लियो परसाद । 
ह्रष्यो हिवडा मे मन लहरी मोतीलाल, करमाबाईरो० ॥ ५ ॥ 


३६ 'भजनासत 
किए तः (९) 
बसो मरे नेननि मे यह जोरी । 
क NN ५ १० 
सुन्दर स्याम कमल-दल-लोचन, संग वृषभाचु-किसोरी ॥ १ । 
मोर-मुकुट मकराकृत कुण्डल, पीताम्वर झक-झोरी । 


'सरदास' प्रशु तुम्हरे दरसकां, का बरलों मति थोरी ॥ २॥ 


( १० ) 
बसो मेरे नेननमे नन्दलाल ॥ 
मोहनी मूरति साँचरि सरति, घेणा वने बिसाल ।. 


घिरखुघारस मुरली राजत, उर वेजन्ती माल॥ १॥ | 


छुद्र घटिका करि तट सोभित, नूपुर सबद्‌ रखाळ। 


“मीरा” प्रभु संतन सुखदाई, भगत-बछल गोपाल ॥ २ ॥ | 


( ११) 
आओ नन्द्-नन्द्ना। आओ मन-मोहना । 
गोपीजन प्राण-धन, राधा उर-चन्दना॥ १ ॥ 
वडे तुम द्वारिका मै, ट्रोपदीकी टेर खुनी । 
उम गजराज-काज, नंगे पाँच धाये हो॥ २ ॥ 
केसे तुम गणिकाके, ओगुन निवारे नाथ । 
क तुम भीळनीके, मोठे बेर खाये हो ॥ ३ ॥ 
८ उम भारतर्म, भीषमको प्रण राख्यो । 
कसे तुम वसुदेवजीके, बन्धन छुटाये हो॥ ४॥ 
करुणा निधान श्याम, मेरी बेर मुँदै कान। 
हरण श्याम, सूर मन भाये हो॥ ५ ॥ 


( १२) 


स्हे तो गोविन्दरा गुण गास्याँ हे माय । | 
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राणोजी. रूठे तो अपनो देश, रखासी, FF 

स्ह तो हरि रुख्चाँ कडे जास्याँ दे माय । . 
लोक-लाजकी काण न राखा; 

म्हे तो निभय निशान घुरास्याँ हे माय । 
राम-नामकी जहाज चलास्यॉ, 

म्हे तो भवसागर तिर जास्याँ हे माय । 
हरि-मन्द्रिमे निरत करास्याँ+ 

स्हे तो घूघरिया छमकास्याँ हे माय । 
चरणाँसूतको ` नेम हमारो, 

स्हे तो नित उठ दर्शण जास्याँ हे माय। : 
मीरा गिरधर शरण . साँचलके, | 

स्हे तो चरण-कमळ लिपटास्याँ हे माय । 

( १३) 

आर आसरो छोड़, आखरो ले लियो कुँअर-कन्हाईको । 
हे वनवारी ! आज माहेरो भरजा नानींबाईको ॥ डेर ॥ 
असुर-सहारन भक्त-उधारन चार वेद्‌ महिमा गाई। 
जहे-जह भीर पड़ी भक्तन पे तहँ-तहँ आप करी खहाई। 
पृथ्वी लाकर सृष्टि रचाई वराह होय सतयुग माँही । 
असुर मार प्रह्वाद उवारयो प्रगट भये खस्भे मोही । 
चावन होय वलीको छल लियो कीन्हो काम ठगाईको ॥ १ ॥ 
मच्छ-कच्छ अवतार धारकर सुर-नरकी मनसा पूरी ।. 
अध रन्न गजराज पुकारयों गरुण छोड़ पहुँचे दरी । 
भस्माखुरको भस्म करायो सुन्दर रूप वने हरी। 
नारद्को नारी ठग लोन्ही जाकर आप चढ़े चूँरी । 
अखुरनसे असत ले लीन्हा. वनकर भेष लुगाईको ॥ २ ॥ 


३८ भ्जनारुत 


परशुराम श्रीरामखन्द्र भये गौतमकी नारी तारी। 
भिळनीके फल मीठे खाये शंका त्याग दई खारी। 
करमाके घर खीचड़ खायो तारि अधम गणिका नारी | 
छलकर तर गई नारि पूतना कुवजा भई आज्ञाकारी । 
सेन भगतका सरा मेथ्या रूप वनाकर नाईको॥३॥ 
नामदेव रदास कबीरो धन्ना भगतको खेत भरयो । 

° ०१ 
दुयांधनका मेवा त्यागा साग विदुर-घर पान करयो । 
प्रीत छूगाकर गोपी तर गई मीराजीको काज सरयो । 
[ he पे 
चार बढ़ायो दुपद-सुताको दुःशासनको मान हरयो। 
कहे नरसीलो सुन साँवरिया करले काम भलाईको ॥ ४ ॥ 

(१४ ) 

॥. ३७ “२९ 
नरसीलो टर लगावे जी, थे आवो श्रीभगवान ॥ 
में तेरे भरोसे आयो, पण सागे कळु न ल्यायो 
में आकरके पो जी क आ! 

पछतायो जी, थे आवो श्रीभगवान ॥ १ ॥ 
सा क 3208: आई, पण तूँ नहीं सूरत दिखाई । 
सा लोग हूँ री, थे ® 

० | 220 हँसाई जी, थे आवो श्रोभगवान ॥ २ ॥ः 
८ द्रा a आई, के सत्यभामा बिलमाई ? 

ह र ह र जी, थे आवो श्रोभगवान ॥ ३ ॥ 

| री © 

- Do ण तो नानी वाई मर जासी । 
टत सा 1 जा) थे आवो श्रीभगवान ॥ ४ ॥ 

` रपेकॉ-नन्दन आया, कंचनका मेह वरसाया। 
यह वेद विमल जस गाया जो थे गी 

जा, थे आवो श्रीभगवान ॥ ५ ॥ 


SS SAS 
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निवेदन 
(१) 


स्हाने नौकर राखो जी, म्हाने चाकर राखो जी 
साँवरा गिरधारी म्हाने नोकर राखो जी॥ डेर ॥ 
नोकर रहस्याँ वाग लगास्याँ, नित उठ दर्शन पास्याँ 
चुन्दावनकी कुञ्जगलिनमै, गोविन्द्का गुण गास्याँ ॥ १ ॥ 
नोकरी में दर्शन पारा, सुमरिन पावाँ खरची 
भाव भक्ति जागीरी पावाँ, तीनु वाताँ सरसरी ॥ २ ॥ 
मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वेजन्ती माला 
वृन्दावन मे घेजु चरावे, मोहन मुरली वाला ॥ ३ ॥ 
ऊँचा ऊँचा महल चिनावाँ) विच विच राखा वारी 
साँचरिया का दर्शन पावा, पेर कसुमल साड़ी ॥ ४ ॥ 
जोग करण न जोगी आया तप करने संन्यासी 
हरि भजन न साघु आया, बुन्दावन का वासी ॥ ५ ॥ 
मीरा के प्रभु घेर घुमेरा, हृदय राखो धीरा 
अद्धे रात प्रभु दान दोज्यो, प्रेम नदी के तीरा ॥ ६ ॥ 
(२) 
मेरे गुरुदेव करुणा सिन्धु करुणा कीजिए। 
अधम आधीन अशरण अब शरण मे लीजिए ॥ येर ॥ 
खा रहा गोते हूँ मै भवसिन्धु की मझधार मे। 
आसरा है दूसरा कोई न इस संसार मे॥ १ ॥ 
मुझमें है जप तप न साधन ओर नहीं कुछ ज्ञान हे। 
निळेऊता है पक वाकी और बस अभिमान है॥ २॥ 


01९ /०५/ 


४० भजनायस्उत 


~ > २४ ते आ र 
पाप बोझे से लदी नया भँवर मे आ रही। 
नाथ दोड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही॥ ३॥ 
आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं । 


केले RO ८२ | 
जन्म दुख से नाव कसे पार कर पाऊँगा सै॥ ४ ॥ | 


सब जगह मंजुळ भटक कर अब शरण ली आपकी। 


पार करना या न करना दोनों मरजी आपकी ॥ ५॥ | 


(Rit) 
दीन द्याल शरण मैं तेरी तुम बिन नाथ कौन गति मेरी ॥टेर॥ 
जनम मरण मे भटकत भूल्यो, कबहूँ न सुरति करी प्रभु तेरी । 
अबको बेर मेरा संकट कारो, मेरो जनम-मरण की फेरी ॥ १॥ 
हैँ गुणहीन कछु नहीं लायक, फिर भी मन अभिमान भरयोरी | 


अपनो जानि दया करो दाता, होऊ मैं चरण-शरण प्रभु तेरी ॥ २॥ 
चाह नहीं है भोग्य भोग की, चाह नहीं प्रभु खग लोक की । 
चाह भरी है तुम दर्शन की, भर दो नाथ दयासे झोरी ॥ ३॥ 
आरा तुम्हारे चरण कमल की, लेकर आयो मैं डार तुम्हारे । 
डक-डक निरखूँगा द्वार तुम्हारा, चाहे करो प्रभु कितनी देरी ॥ ४ ॥ 
ल्या सहारा एक तुम्हारा, तुम हो दोनन के हितकारी । 
कर किरपा उस राह पे डारो, निशदिन तेरी लगाऊँ मैं फेरी ॥ ५ ॥ 
Es 36 (27) 
पतिपाळ करो सगरे जग ae लि क ठ दी पवृ दा 
स क १. पो क स करुणा उर घारे हो ॥१॥ 
थम शाक निमित स देसरी खुधि नाह बिलार हो ल 
मन-मंदिर के उजियारेः हो ॥२॥ 





निवेदन : डं१ 


उपकारच को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो । 

महाराज महा महिमा तुमरी, समझे विरले चुधिवरे हो ॥ ३॥ 

इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो । 

तुम से प्रभु पाय प्रताप हरि, केहि के अब ओर सहारे हो ॥ ४ ॥ 
Co) 

दिला दो भीख दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हुँ ॥ डेर ॥ 

चलकर दूर देशों से, तेरे दरवार में आया। 

खड़ा हुँ द्वार पे दिल मे, तेरी आशा का धारी हूँ॥ १ ॥ 

फिरा संसार चक्कर में भरकता रात दिन विर्‍था। 

बिना दीदार के तेरे, हमेशा मै दुखारी हुूँ॥ २॥ 

तुही माता पिता वन्धु, तुही मेरा सहायक है। 

तेरे दासन के दासों का चरण का सेवकारी हुँ ॥ ३ ॥ 

भरा हूँ पाप दोषन से, क्षमा कर भूल को मेरी। 

वो ब्रह्मानंद सुन विनती, शरण में में तिहारी हूँ॥ ४ ॥ 
( ६) | 

मिळता है सच्चा सुख केवल भगवांत तुम्हारे चरणों मे ॥ 

यह विनती है पलछिन छिनको, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ डेर ॥ 

चाहे वेरी सब संसार वने, चाहे जोवन मुझ पर भार बने । 

चाहे मौत गले का हार वने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ १ ॥ 

चाहे अगनीमे मुझे जलना दो, चाहे काटा पे सुझे चलना हो । 

चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे भ्यान तुम्हारे चरणों में ॥ २ ॥ 

चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारो ओर अंधेरा हो । 

पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे व्यान तुम्हारे चरणो मे ॥ ३ ॥ 

जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह ओर शास रहे । 

तेरी याद तो आठौं याम रहे, रहेः ध्यान तुम्हारे चरणा मे ॥ ४ ॥ 


| 
४२ भजनास्ुत 


fl 

। 

( ७ ) | 

नाथ में थारोजी थारो ! | 

चोखो, बुरो, कुटिल अरु कामी जो कुछ हुँ सो थारो ॥ १ ॥ | 
बिगड़यो हूँ तो थारो चिगड्यो, थे ही मने सुधारो । 


| 
छुधरथो तो प्रभु सुधरयो थारो, थाँ सूँ कदे न न्यारो ॥ २ ॥ 
चुरो, मै भोत बुरो हं, आखर रावर थारो। | 
चुरो, कुहाकर मै रह जास्यूँ, नाँच बिगड़सी थारो ॥ ३ | | 
थारो हूँ, थारो ही वाजू, रहस्यूँ थारो थारो !!। 
ओगलियाँ नुहँ परे न होवे, या तो आप विचारो ॥ ४ ॥ | 
मेरी वात जाय तो जाओ, सोच नहीं कछु म्हारो। | 
मेरे बड़ी सोच यो लाग्यो, बिरद्‌ लाजसी थारो॥ ५ ॥ | 
जचे जिसतराँ करो नाथ ! अब, मारो, चाहे त्यारो । छ 
अधाइयों छाज मरोगा, अडी बात बिचारी ॥ ६ । | 
(a) 

भगवान्‌ तुम्हारे चरणों मे, जे तुम्हे रिझाने आई डी | 
वाणी में तनिक मिठास नहीँ, पर विनय सुनाने आई हूँ ॥ १ ॥ | 
मसुका चरणासत लेने को, है पास मेरे कोई पात्र नहीं । | 
आखा के दोनों प्यालो म, कुछ भीख माँगने आई हुँ ॥ २ ॥ | 
लेकर भया भेंट घरूँ, भगवान्‌ ! आपके चरणां मे । 


भिक्षुक & तुम दाता हो, सम्बन्ध बताने आइ हूँ ॥ ३ ॥ 
कोई वस्तु नहा. 


| 

| 

| 

| 

रो ० फिर व्र मेरा साहस देखो । | 
जाज आँखुओं का, मै हार चढ़ाने आई हूँ ॥ ४ ॥ 
५४5९६६) 

खुनो रयामखुन्द्र विनती हमारी । | 


सन को आया दरस भिखारी ॥ टेर ॥ 





निबेदन ४२ 


तेज भँचर मै फँल गई नेया, तू ही बता अब कौन खिवेया । 
कृष्ण कन्हैया गिरवर धारी, हे नटनागर कुंजबिहारी ॥ 
हे नाथ आकर अब तो सँभालो, टूबती नेया मोरी पार गालो । 
तेरी शरण में मै आया नटवर, तुझे लाज रखनी होगी हमारी ॥ 
तुझ विना कोई न मेरा जहाँ मै, जाउँ कहाँ अब तू ही वता दे । 
मेरी लाज जाचे तो जावे भले ही, मगर नाथ होगी हाँसी तुम्हारी ॥ 
( १० ) 
हे दयामय ! दीनबन्धो ! ! दीन को अपनाइये। 
डूबता बेडा मेरा मझधार पार लँघाइये॥ १॥ 
नाथ ! तुम तो पतितपावन, मै पतित सबसे बड़ा। 
कीजिये पावन मुझे, मे शरणमे ईँ आ पड़ा॥ २ ॥ 
तुम गरीबनिचाज हो यों जगत खारा कह रहा। 
में गरीय अनाथ दुःख-प्रवाहमें नित बह रहा॥ ३॥ 
इस गरीबीसे छुड़ाकर, कीजिये मुझको सनाथ । 
तुम सरीखे नाथ पा फिर, क्‍यों कहाऊँ में अनाथ ॥ ४ ॥ 
हो तृषित आकुल अमित प्रभु ! चाहता जो बूँद नीर । 
तुम तषाहारी अनोखे उसे देते सुधा-क्षीर॥ ५ ॥ 
यह तुम्हारी अमित महिमा सत्य सारी है प्रभो !। 
किसलिए मै रहा बंचित फिर अभी तक हे विभो ! ॥ ६ ॥ 
अब नहीं ऐसा उचित प्रभु ! कृपा मुझ पर कीजिये। 
पापका बन्धन छुड़ा नित-शान्ति मुझको दीजिये ॥ ७ ॥ 
(०११) 
तू दयालु, दीन हौँ, तू दानी, हो भिखारी । 
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पापपुजहारी ॥ १ ॥ 





३8. भजनात 


नाथ. तू अनाथको, अनाथ कोन मोसो ?। 
मो [समान आरत -नहिश _ आरतिहर ` तोखो ॥ २॥ 
अहम तू, हों जीव हाँ, तू ठाकुर, हों चेरो। 


तात, मात, गुरु, सखा, तू सव विधि हिलु मेरो ॥ ३॥ 


तोहि मोहि नाते अनेक, मानिये जो भावे । 
"त्या “तुळसी? कृपाल ! चरन-सरन पाचे ॥ ४॥ 
( १२ ) 
ग्रभु मेरे अवगुण चित न धरो । 


समद्रसी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो ॥ १ ॥ 


इक लोहा पूजामें राखत, इक घर बधिक परो । 
पारस गुण अवगुण नहि चितवे, कंचन करत खरो ॥ २ ॥ 
एक नद्या एक नार कहावत, मैलो हि नीर भरो। 
जब मिलिक दोउ एक वरन भए, सुरसरि नाम परो ॥ ३ ॥ 
रके जाव इक ब्रह्म कहावत, “खूर' श्याम झगरो। 
अबकी वेर मोहि पार उतारो, नहि पन जात उरो । ४ ॥ 
( १३ ) 
सारुगराम | सुनो विनतो मोरी, यो वरदान द्या कर पाऊं ॥ 
भातः समय उठ मज्ञन करके, प्रेम सहित असनान कराळे । 
अदन धूप दीप तुलसी-दळ, बरन-बरनके पुष्प चढ़ाऊं ॥ 
आप विराजो प्रभु ! रतन सहासन, घण्टा, शंख, मृदुंग वजाऊँ । 


ण्क्‌ 
जो १७ ल लेके, कुटुम्व सहित वेकुण्ड पठाउँ ॥ 
कुछ बाप कि मशु मॉकू, भोग लगाकर भोजन पाऊँ। 
प किया कायासे, परक स्पाके साथ बहाऊँ॥ 


“२ भव-सागरको, जमके द्वार प्रभु | में नहीं जाऊ । 


पास ' रघुबरकी, हरदासनको दास कहाऊ ॥ | | 


00 eis Ss >> 
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नाथ ! थारे सरण पड़ी दासी! 

( सोय ) भवसागरसे त्यार काट्यो जन॑म-मरण फाँसी ॥ टेक ॥ 

नाथ ! में भोत कष्ट पाई! 

भरक-भटक चौरासी जूणी मितख-देह पाई। 
मिराद्यो दुःखाँकी राखी ॥ १ ॥ 

नाथ ! से पाप भोत कोना । 

संसारी भोगॉकी आसा दुःख भोत दीना। 


> 


प कामना है सत्यानासी॥ २ ॥ 
नाथ | मे भगति नहीं कीनी। 
झूः ८ ७ ७, &५ मे >> Nr 
ठा भोगॉको तृसनामे उस्मर खो दोनी । 
दुःख अव मेटो अबिनासी॥ ३ ॥ 
नाथ ! अब सव आसा टूटी । 
( थारे ) श्रीचरणाँकी भगति एक है संजीवन-बूटी । 
रहँ नित द्रसणकी प्यासी ॥ ४ ॥ 


( १५ ) 


कृष्ण मुरारी शरण तुम्हारी, पार करो नेया म्हारी । 
जन्म अनेक भये जग माहीं, कबहुँ न भगति करी थारी ॥ १ ॥ 
लख चौरासी भरमत-भरमत, हार गई हिम्मत सारी । 
अब उद्धार करो भव-भंजन, दीननके तुम हितकारी ॥ २ ॥ 
मै मतिमन्द्‌ कळू नहि जानत, पाप अनन्त किये भारी । 
जो मेरा अपराध गिनो तो, नाथ मिले पारावारी॥ ३ ॥ 
तारे भगत अनेक आपने, शेष शारदा कथ हारी । 
बिनाभक्ति तारो तो तारो, अबकी चेर आई म्हारी ॥ ४॥ 


४६ भजनासृत 


खान-पान विषयादिक भोगन, लपट रही दुनियाँ सारी । 
“नारायण? गोविन्द भजन बिन, मुफ्त जाय उमरा सारी ॥५॥ 
( १६ ) 
तोसे अरज करूं साँवरिया, मोसे मन नहीं जीत्यो जाय । 
मन मेरा यह चंचळ भारी, छिन-छिन लेवे राड़ उधारी । 
तोड़ फॅक दे ज्ञान पिटारी, ना कछु पार वसाय ॥ १ ॥ 
मन मेरा यह चंचल घोड़ा, सत्संगका मानत नहीं कोड़ा । 
शान ध्यानका लंगर तोड़ा, पल-पल में हिन हिलाय ॥ २ ॥ 
मन हाथी नहीं काबू मेरे, न्हाय धोय सिर धूल वखेरे । 
महावत को भी नीचा गेरे, जरा नहीं भय खाय ॥ ३ ॥ 
कसे राखूँ मन को बस में, मन कर रका मुझको बस मै । 
“तुङसी? का मन विषय कुरख मै, पल-पल मे ललचाय ॥ ४ ॥ 
( १७ ) 
मंगळ मूरति मारुत-नंदन, सकल असंगल-मूल निकंदन ॥ 
पवन-तनय संतन हितकारी, हृद्य बिराजत अवधविहारी ॥ 
माता-पिता गुरु गणपति नारद शिवा सभेत शभु शुक शारद्‌ ॥ 
चरण बदि विनया सच काहू, देहु रामपद्‌ नेहु निवाहू ॥ 
बंदो राम लखन-वेवेही, जे 'तुळसी' के परम सनेही ॥ 
बसा. (७९८) 
अव ता नभय खरेगी वॉह गडे वी लाज । 
समर्थ शरण तुम्हारे सश्याँ सरय सधारण काज ॥ 
भवसागर संसार अपार चळ जाप तुम हो जहाज । 
निराधार आधार जगत गरू तुम विन होत अकाज ॥ 
शुग जुग भार हरी भगतन की दिनी मोक्ष समाज । 
मीरा शरण गही चरणन को लाज राखो महाराज ॥ 





निवेदन 3७ 


( १९ ) 
दीनन दुख हरण देव संतन सुखकारी ॥ टेक ॥ 
अजामीळ गीध व्याध इनमें कहो कोन साध 
पंछी इूँको पद्‌ पढ़ात गणिका सी तारी॥ १ ॥ 
शुच के सिर छत्र देत प्रह्माद को उवार छेंत। 
संत हेतु वाँधो सेतु लंकपुरी जारी॥२॥ 
तंडुळ देत रीझ जात सागपात सा अधघात। 
गिनत नहीँ जूठे फल खाटे मीठे खारी॥ ३॥ 
गज को जव ग्राह ग्रस्यो दुशासन चीर खस्यो। 
सभावीच कृष्ण कृष्ण द्रोपदी पुकारी॥ ४ ॥ 
इतने से हरि आय गए वसनन आरुढ भये । 
सूरदास द्वरे ठाढी आन्यरों भिखारी॥ ५ ॥ 

( २० ) 
४ गोविन्द राखो शरण अव तो जीवन हारे। 
दीर पीचन हेतु गयो सिंधु के किनारे। 
सिंधु बीच वसत ग्रा चरणधर पछारे ॥ 
चार प्रहर युद्ध भयो छे गयो सझघारे । 
लाक कार डूवन लागे कृष्ण को पा \ 
द्वारका से शब्द खुलि गरूड साड़ि पथारे । 
आह को हरि सारि के गजराज को उचारे ॥ 
सूरश्यांम मगन भये भन्द के ठुछारे। 
तेरो मेरे न्याव दोसो यमके दुआरे ॥ 

( २१ ) 
कल कुंडल कान्ति कपोंलन पे बिखरी अळक्राबळिया घुँघणली । 
अधरासुत स्वाद समुद्र भरो सुसकान छटा अति ही सुखकारी ॥ 


डेट भजनाम्ृत 


करती रहे वृष्टि कृपा की सदा करुणावरुणालय दृष्टि तुम्हारी । 
शशिमण्डळ सो मुखमण्डल ये जिसे देख वनी हम दासी तुम्हारी ॥ 
| ( 0220 ) 
जव संप दिया सव भार तुम्हें, | 
फिर मारो या त्यारो कहे हम कया । | 
अव. आप ही प्यारे विचार करो, | 
इस दीन दुखी को सहारा हे कया | 
मॅझथार मे लाके डुवाओ हमें, 
चाहे पार लगाओ किनारे पे ला! 
हम तेरे हैं तेरे रहंगे सदा, 
अब ओर किसी को निहारंगे क्या ॥ 
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वियोग 
(०) 
मोहे तज कहाँ जात हो प्यारे ॥ टेर ॥ 
इद्य-निकुंज आप अव वेठो । जल तरंगचत होत न न्यारे॥ 
तुम हो प्राण ज्ञीवन-धन मेरे । तन-मन-धन सव तुम पर वारे ॥ 
छिपे हो कहाँ जाय मन-मोहन । श्रवण-नयन-मन संग तुम्हारे ॥ 
फँसे प्रेम-रस फंद प्राण मल । प्रेम फंद रख सूरत विसारे ॥ 
“सर? श्याम अब मिले ही बनेगी । तुम हो सरवस मोपर हारे ॥ 
( २) 
आव आव भगतोंकी भीड़ी आया सरसी रे, मोहन वेगो आव । 
घोर घरा म्हारे शिर पे छाई सूजत नाहि किनारा रे। 
डगमग डोले नाव किनारे, पार गामो रे॥ १॥ 
जायें कहाँ अय तुम ही बताओ, तुम विन कोन हमारा रे। 
दुखियाँका दुख दूर करन कोश तुम ही सहारा रे॥२॥ 
एक बार भारत मै फिर से, आजा कृष्ण मुरारी रे। 
जल्दी लो अवतार जगत में हो उजियारा रे॥ ३॥ 
गोकुळ वाला गउओं का प्यारा, तुम बिन कोन रखवारा रे । 
बिगड़ी आन सूधारो वंकट दास तुम्हारा रे॥४॥ 
(पे) 
भूल विसर मत जान कन्हैया, मेरी ओड़ निभाना जी ॥टेर॥ 
मोर मुकुट पीताम्बर खोहे, कुण्डल झलकत काना जी । 
चुन्दावन की कुञ्ज-गलिन में? मोहन वंशी बजाना जी॥१॥ 
हमरी तुमसे लगन ठगी है, नित प्रति आना जी। 
घर-घर वासी अन्तरजामी, प्रेम का पंथ निभाना जी ॥ २ ॥ 


भ० ४--- 


स्ट भजनास्ुत 


जो मोहन मेरो जाम न जानो, मेरो नाम दिवाना जी॥ 

हमरे आँगन तुलसी का विरचा, जिसके हरे हरे पाना जी ॥ ३ ॥ 

जो काला मेरो गाँव न जानो, मेरो गॉव वरसाना जी। 

सूरज सामी पोल हमारी, चन्दन चोक निसाना जी ॥ ४ ॥ 

या तो ठाकुर दरसन दीजो, नहीं तो लोजो प्राना जी। 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरणां में लिपटाना जी ॥ ५ ॥ 
( ७) 

दरस सहारे खेगि दीज्यो जी 

ओ जी ! अन्तरजामी ओ राम ! खबर म्हारी बेगि लीज्यो जी 

आप विना सोहे कळ ना पड़त है जी ! 

ओ जी ! तड़फत हुँ दिन रैन नेन मै नीर ढले छे जी 

गुण तो प्रभूजी माँ में एक नहीं छे जी ! 

ओ जी ! अवगुण भरे हैं अनेक, ओशुण स्हाँरा माफ करीज्यो जी 

भरात बछल प्रभु विड़द कहायो जी ! 

ओ जी | भगतन के प्रतिपाळ, सहाय आज स्हाँरी वेगि करज्यो जी 

दाखी मीरा को विनती छे जी 

यो जी ! आदि अन्त की ओ लाज, आज म्हारी राख ळीज्यो जी ! 
(७००९) 

अरज म्हॉरी जाय कहोज्यो जी । 

ऊधोजी | मोहन ने समझाय, बृन्दावन वेगि ल्याज्यो जी ॥टेर॥ 

चुन्दावन फीक़ो लागे जी ! 


ऊधोजी ! नेना देख्यो नहीं जाय, आग उर भीतर जागे जी ॥ 
यखांदा आंत अकुलावे जी | 


~ ~ [a 
| नन्दञजी करत विलाप, मोहन कब दृश दिखावे जी ॥ 


वियोग !: १ 


राधा याने याद करे छै जी! | 

ऊधोजी ! छिन छिन करत' विलाप, नेणाँ में नीर वहे छे जी 1 

ऐसी हम नहि जानी जी ! 

ऊधोजी ! अध विच गये छिटक्षाय, पीड़ म्हारी नाहि पिछानी जी॥ 

दासी म्हारी वैरण भई छे जी ! 

ऊधोजी ! मोहन ने लियो मोय जोय जित्त रोय रह्यो छे जी ॥ 

स्याम विसा सेज अळूणी ! 

ऊधोजी ! सिर पर डारूँगी खाख, जाय बन ताप घूणी जी ॥ 

ऊधोजी ! थाँदा गुण भूल मैं नाहि, सूरत झटपट दिखलाओ जी ॥ 
(5२.३ 

नातो नामको जी म्हॉसू तनक न तोड़यो जाय ॥टेर॥ 

पॉना ज्यूँ पीली पड़ी जी लोग कहे पिड रोग। 

छाने लॉघण महे किया जी राम मिलन की जोंग ॥ १ ॥ 

बाचळ पैद्‌ घुढाइया जी पकड़ दिखाई म्हारी बॉह । 

सूरख वैद सरम नहि जाणे, कसक कलेजे माँह ॥ २ ॥ 

जायो सैद घर आपणे जी म्हॉरो नाँच न लेय। 

मै तो दाझी विरह की जी तू काहे कूँ ओषद देय ॥ ३ ॥ 

मॉस गल गल छीजिया जी करके रहया गल आहि। 

आँगलियाँ री मूँद्डी ( म्हारे ) आवन लागी बॉहि ॥ ४ ॥ 

रह रह पायी पपीहड़ा रे पीव को नाम न लेय । 

जे कोई बिरहण सम्हाले तो पीच कारण जिव' देय ॥ ५ ॥ 

खिण मंदिर खिण आँगणे रे स्विण-स्विण ठाडी होय । 

घायल ज्यूँ घूमू खडी, म्हारी विथा न बुझे कोय ॥ ६ ॥ 

काढ कलेजो में धरूं रे? कागा तू ले जाय । 

ज्याँ देसाँ म्हारो पीव बसे रे: वा देख तू खाय ॥ ७ ॥ 


५२ भजनार्उत 


स्हारे नातो नाँच को जी, ओर न नातो कोय । 
मीरा व्याकुल विरहणी जी हरि दरसण दीजो मोय ॥ ८ ॥ 
८ ७7) 
साँवरिया अरज मीरा की खुण रे। 
मे नुगरी म्हारो सुगरो सॉवरियो; ओगुण गारी रा कुणरे ॥ १ ॥ 
राणा विष का प्याला भेज्या, नित चरणामृत को पण रे। 
तारण वारो स्हारो स्याम धणी है, मारण चारो कुण रे ॥ २ ॥ 
निस दिन बेटी पंथ निहारूँ, व्याकुल भयो म्हारो सन रे । 
म्हारे तो दिल में ऐसी भावेश जाय वसँ. माधोबन रे ॥ ३ ॥ 
निस दिन मोहे विरह सतावे, लकड़ी मे लाग्यो छुण रे । 
जैसे जल विन मछली तड्पे, वेसे ही म्हारी मन रे ॥ ४ ॥ 
राम समा म्हारो इयाम विराजे, जाँ पे वारू तन-मन रे । 
मीरा के प्रभु गिरधर मिलिया, ओराँ ने ध्यावे कुण रे ॥ ५ ॥ 
(SFE) 
म्हाने साची बताओ दीनानाथ चिरज कब आवोगां ॥रेर] 
फूलों भरी हैं छावड़ी जी माला पोईचार। 
यह माला साँवरियो पहर सहश्र गोपीयारो ॥ दीनानाथ ॥ 
कोरी कुलड़ियांमे दही जमायो मिलरी को जावण देय । 
पत्ते को तो दुनो वगायो भोग लगावो ॥ दीनानाथ ॥ 
पाना भरा हे छावड़ी जी बोडी वान्धी चार | 
यह बीड़ी सॉवरियो चाव सहश्च गोपी यारो ॥ दीनानाथ ॥ 
खुन चुन फुलड़ां सेज बिछाई अंतर दियो छिटकाय । 
यह सेजां साँवरियो सोव सहश्च गोपीयारो ॥ दीनानाथ ॥ 
चूगत छोड़ा वाछड़ा जी रामत छोड़ी गाय । 
चुन्दावन में वेगा पधारो रास रावो ॥ दीनानाथ ॥ 





वियोग ५३ 


चन्द्रसखी की विनती जी सुनियो चित्त गाय । 
फूलदोल पर आया रीजो नहीं तो तजूँगी मै पराण ॥ दीनानाथ ॥ 


(०) 
प्रभुजी तुम दर्शन बिन मोय, घड़ी चेन नहीं आवडे ॥ टेए ॥ 
अन्न नहीं भावे नींद न आवे, विरह सतावे मोय। 
घायल ज्यूँ घूमूं खड़ी रे म्हारो द्दे न जाने कोय ॥ १ ॥ 
दिन तो खाय गमायो री, रेन गमाई सोय। 
प्राण गँवाया झूरतां रे, नेन गँवाया दोछु रोय॥ २॥ 
जो में ऐसा जानती रे, प्रीत कियाँ दुःख होय। 
नगर इुँढेरौ पीटती रे, प्रीत न कर्यो कोय॥ ३ ॥ 
पन्थ निहार डगर सुवारूँश ऊभी मारग जोय। 
मीरॉ के प्रभु कव रे मिलोगे, तुम मिलयाँ सुख होय ॥ ४ ॥ 
( १० ) 

रामा रामा रखते रडते वीती रे उमरिया; 

रघुकुल नन्दन कब आगोगे भिलनीकी डगरिया ॥ टेर ॥ 
मैं भिलनी सवरी की जाई? भजन भाव नहीं जानूँ रे, 
राम तुम्हारे द्रसन के हित वन में जीवन पाल रे, 

चरण कमल से निर्मल कर दो दासीकी झुँपड्या ॥ १ ॥ 
रोज सवेरे बन में जाकर, रस्ता साफ कराती हुँ, 
अपने प्रभु के खातिर बन से, चुन-चुन के फल छाती हूँ; 

मीठे-मीठे बेरन की भर ल्याइ में छवड्या ॥ २॥ 
सुन्दर श्याम सलोनी सूरत! नैज बीच बसाऊँगी 
पदपंकजकी रज धर मस्तक? चरणों में सीस नवाऊंगीः 

प्रभुजी सुझको भूल गये क्या, ट्यो दासीकी खबरिया ॥ ३ | ॥ 


RS भजनामृत 


नाथ तुम्हारे दरसन के हित मै अबला एक नारी हूँ, 
द्रसन विन दोउ नेना तरसे, दिलकी बडी दुख्यारी हूँ, | 
मुझको दरसन देवो दयामय, डालो म्हैर नजरिया ॥ ४ ॥ | 

( ११) | 

थे तो पलक उघाडो दीनानाथ, 
चरणों में दासी कब की खड़ी ॥ टेर ॥ | 

सज्जन दुश्मन हो गया प्रभु, लाजू खडी-खडी, | 
आप विना मेरो कुण धणी, अध वीच नेया मेरी अटक पड़ी ॥ | 
विरहका होल उठे घट भीतर, सुकू खडी-खडी, | 
पलक-पलक मेरे वरस बरोबर, मुश्किल होगी दाता एक घड़ी ॥ | 
हार सिंगार सभीमें त्यागा ओर मोतियनकी लड़ी-लड़ी, | 
ज्ञान ध्यान हृद्य से भाग्या प्रेम कटारी हृद्य रळक पड़ी ॥ | 
यो मन मस्त कयो नहीं माने, बदले घड़ी-घड़ी 
बार-चार गावे मीरा वाई, प्रभु के चरणों मै दासी लिपट पड़ी ॥ | 


(१२) | 
| 


| 
| 
| 
| 


| 


4 
| 


कवहूँ मिलोगे दीनानाथ ! हमारे, कबहुँ मिलोगे राधेश्याम ! हमारे 
कबहु मिलोगे राम,कबहुँ मिलोगे श्याम,कबहँ मिलोगे चितचोर हमारे॥ | 
जेसे मिले प्रहाद भगतको, खम्भ फाड़ हिरनाकुश मारे । 

जेसे मिले प्रभु भक्त-विभीषण, लंका जार निशाचर मारे ॥ २॥ 
जेसे मिले प्रभु जनकसुताको, तोड़ा धनुष भूप सव हारे । | 
जसे मिले प्रभु दुपद्सुताको, खेचत चीर दुशासन हारे ॥ ३ ॥ | 
जेसे मिले प्रभु मीरावाईको, जहरको प्यालो अमत कर डरे । 

जेसे मिले प्रभु नरसीभगतको, भात भरन हरि आप पधारे ॥ ४॥ 
जेसे मिले प्रभु वढी राजाको, चार मास द्वारे पर ठाडे । 
सूरदासको कबहु मिलोगे, टप-टप टपकत नयन हमारे ॥ ५ ॥ 
कबहु मिलोगे माखन चोर हमारे, कबहुँ मिलोगे गोपीनाथ हमारे ?॥ 
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निदि दिन वरसत नन हमार । 

सदा रहत पावस-ऋतु हम पर, जवत श्याम [सघार ॥१॥ 

अजन घर न रहत आखयच पयः कर कपाल भय कार । 
कंझुकि-पट सूखत नहि कबहुँ, उर बिच वहत पनार ॥ २ ॥ 

ऑँस्‌ सलिल भये पग वॉके, बहे. जात लित-तारे । 

“रदास? अब डूबत है ब्रज) काहे न लत उवारे॥ ३ ॥ 

( १४ ) 

अखियाँ हरि-द्रशन का प्यासा। 

देख्यो चाहत कमल ननका! निशिदिन रहत उदाखी॥ १॥ 

केसर तिलक मोतिनका माला, बृन्दावनके बाली । 

नेह लगाय त्यागि गये तुन समः डारि गये गल फासा ॥ २ ॥ 

काइफे मनकी को जानत! लोगनके मन हाँसी । 

“सूरदास? प्रभु तुम्हरे दरस बिल लेहों करवत कासी ॥ २ ॥ 

( १५ ) 

ऊधो ! मछुपुरका बासी । 4 

म्हारो विछड़यो स्याम सिलाय, बिरहकी काट कठण फॉसी ॥ 

स्यास विज्ञु चेन नहीं आव । | oF 
म्हारो जवसे विछड्थ्यो स्यामः हीवड़ो उझल्यो ही आबे ॥ 

छाय रही व्याकुलता भारी । 

सहारे. स्याम-विरहमै आज चंनस रहयो नीर जारो॥ 

स्याम बिनु त्रज सूतो लागे । 

सूती कुंज तीर जसुनाकोः सब सूतो लारो॥ 

गोठ-चन स्याम बिना खलो । र 

म्हार एक-एक पल जुग लम दीते, बिरद्द बढे दूनो ॥ 


५६ भ्जत्ासंत 


ऊधो | अरज सुणो म्हारी । 
थारो गुण नहि भूलोँ कदे, मिलायो मोहन वनवारी ॥ 


( १६ ) 
आली रे ! मेरे नेणों बाण पड़ी ॥ 
चित चढी मेरे माघुरी-मूरत, उर बिच आन अडी । 
कवकी ठाढ़ी पंथ निहारू, अपने भवन खड़ी॥ १ ॥ 
केसे प्राण पिया विनु रखूँ, जीवन-मूल-जड़ी । 
“मीरा” गिरधर हाथ विकानी लोग कहे विगडी॥ २ ॥ 
( १७) 
म्हारे जनम मरणरा साथी, थाने नहि विसरू दिन-राती ॥ 
था देख्याँ बिन कल न पड़त है, जाणत मेरी छाती । 
ऊँचे चढ़-चढ़ पंथ निहारूं, रोय-रोय अँखियाँ राती ॥ १॥ 
यो संसार सकल जग झूठो, झूठो कुलर न्याती । 
दोउ कर जोड़-याँ अरज करूँ छुँ, खुण लीज्यो मेरी बाती ॥ २ ॥ 
यो मन मेरो बड़ो हरामी ज्यूँ मद्मातो हाथी। 
सतशुरु हाथ धरयो सिर ऊपर आँकुस दे समझाती ॥ ३॥ 
पळ पल पिवको रूप निहार, निरख-निरख सुख पाती । 
मीराके प्रभु गिरधर नागर, हरि-चरणाँ चित राती ॥ ४ ॥ 
( १८) 
याज्यो आज्यो जी साँवरिया ! म्हारे देश, ऊभी जोड वाटड़ली 
“वण आवण कह गया जी, कर गया कौल अनेक । 


गिनतां गिनतां घिस गई जी, म्हारी आँगलियाँरी रेख ॥ १॥ 
कागद्‌ नहा स्याही नहीं जी, नहीं किरणो प्रवेश। 
फ्छीको परवेश नहीं है, किस विध लिखूँ सन्देश ॥ २ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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साँवराने टूँढण में गई जी, कर जोगणका भेष। 
ढुँदत ढूँढ़त जुग भया जी! धोला हो गया केश ॥ ३ ॥ 
मोर मुकुट तन काछनी जी, घुघरवारा केश। 
मीराने गिरधर मिल्या जी, धर नटवरका भेष ॥ ४ ॥ 
( १९ ) 
वनमे देख्या वनवासी, वाँरी मुख देख्या दुःख जासी ए मॉय ! 
भोज-पत्रके वस्त्र पहिरे, वे तो अपने नगर होय आसी ए माय ! 
नयनोंले सखी निरखन लायक, वाने कौन किया वनवासी प मॉय ! 
धनवारी मातपितावाँरा धन है;वे तो हिवड़ो फाट मर जासी ए मॉय ! 
तुलसीदास आस रघुवरकी, वारे चरणकमळ चित लासी ए मॉय ! 
( २० ) 
राम मिलणरो घणों उमावो, नित उठ जोउँ वोटड़ियाँ। 
द्रस विना मोहि कछु न सुहावे, जक न पड़त है आँखडियाँ ॥ 
तड़फत तड़फत बहु दिन बीते पड़ी विरह को फाँसडियाँ । 
अब तो वेग दया कर प्यारा मै छूँ थारी दासड़ियाँ॥ 
नेण दुखी द्रसण कूँ तरसे नाभि न वेडे सासड्यॉ । 
रात दिवस हिय आरत मेरो कब हरि राखे पासड़ियाँ ॥ 
लगी लगन छुटण की नाहीं अव क्यू कजे ऑटड़ियाँ। 
मीराके प्रभु कब र मिलोगे पूरो मनकी आसड़ियाँ ॥ 
( २१ ) 
कोई कहियो रे प्रभु आवनकीः आवनको मनभावनको ॥टेक॥ 
आप न आचि लिख नहि भेजे बाण पड़ी ललचावनको । 
ए. दो नैण कह्यो नहि माने नदियाँ बहे जेसे सावनकी ॥ १ ॥ 
कहा करूँ कछु नहि बस मेरो, पॉख नहीं उड़ जावनकी । 
मोरा कहे प्रभु कब र मिलोगे, चेरी भई छुँ तेरे दॉवनको ॥२॥ 
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| ( २२) 
थान काई कॉई कह समझाउँ, म्हारा चाळा गिरधारी । 
पूवे जन्मकी प्रीति हमारी, अब नहीं जात बिसारी॥ १ ॥ 
सुन्दर वदन निरखियां जवते, पक न लागे म्हारी । 
रोम-रोममे अँखियाँ अटकी, नख सिखकी बलिहारी ॥ २॥ 
दम घर बेग पधारो सोहन ! लग्यो उमावो भारी । 
मोतियन चोक पुराबों चाला, तन मन थापर वारी ॥ ३ ॥ 
स्हारो सगपण थाँ से गिरधर ! मै हुँ दासी थाँरी। 
चरण-शरण मोहे राखो साँवरा, पलक न कीजे न्यारी ॥ ४ ॥ 
न्दावनमे रास रचायो, संगमे राधा-प्यारी । 
मीर कह गोप्याँरो वालो, हमरी सुध विसारी ॥ ५ ॥ 

( २३ ) 

पे श्याम ! तेरी बँसरी ने क्या सितम किया ? 
तनका रहा न होश मेरे मनको हर लिया॥१॥ 
वंशीकी मधुर टेर सुनी प्रेम-रस-भरी । 
अज नार लोक-लाज काम-काज तज दिया ॥ २ ॥ 
नभमे चढ़े विमान खड़े देवगण सुने । 
मुनियोका छूटा ध्यान प्रेम-भक्ति-रस पिया॥ ३ ॥ 
पशुआंने तजी घास पंक्षी मोन हो रहे। 
जसुनाका रुका नीर पचन धीर हो 


उ गया ॥ ४ ॥ 
र्र ° बसरी ~ ~ 

एसा वजाई बॅसरी सब लॉक वश किया] 

'भह्मानन्द' द्रस दीजिये, मोहे रास के रसिया ॥ ५ ॥ 


( २४ ) 
थे तो पलक उधाड़ो दीनानाथ, 
मैं हाजिर-नाजिर कदको खड़ी ॥ टेर ॥ 


वियोग 


साजनियाँ ढुसमण होय वेठया। 


५९, 


सवने खश कड़ी । 
लुम विन साजन कोई नहीं हें, 
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डिगी नाव मेरी ससुद अड़ी॥ १॥ 


दिन नहि चेन रैण नहि निद्रा, 

स्र खड़ी खड़ी । 
वाण विरहका लग्या  हियेमेः 

भूळूं न पक घड़ी ॥ २ ॥ 
पत्थरकी तो अहिल्या तारी! 

बनके बीच पड़ी । 
कहा बोझ मीरामे कहियेः 

स्तो पर एक घडी ॥ ३ ॥ 

( २५ ) 


> 


द्रस विनु दुखण लागे नैन । 

जवसे तुम बिछुड़े प्रसु मोरे कबहु न पायो चेन ॥ 
सवद्‌ सुणत मेरी छतियों कॉपे मीठे लागें बेन। 
विरह कथा कास. कहुँ सजनी बह गई करवत ऐन ॥ 
कल न परत पळ हरि मग जोत भई छमासी रेन। 
मीराके प्रभु कव र मिलोगे दुख मेटण सुख देन ॥ 

( २६ ) 

किशोरी मोहे कब अपनावोगी ! 

निज कर-कमळ धर मस्तक पर) श्रीव्रन्दावन बसाचोगी ॥१॥ 
सुन्दर रूप स्वरूप आफ्नो, कबतो मोहि दिखावोगी ॥२॥ 
अली किशोरी नाम साचो कर” रसिकन माय मिलाजोगी ॥२॥ 


'६० भजनारउत 


( २७ ) 
तुम बिन मेरी कोन खबर ले, गोबरधन गिरधारी । 
क्रीट मुकुट पीताम्बर सोहे, कुण्डलकी छवि न्यारी॥ १ ॥ 
तन-मन-धन सब तुम पे चारूँ, राखो लाज हमारी | 
इन नयनमें तुम्हीं वसे हो, चरण कमल बलिहारी ॥ २ ॥ 
भिळनीजीके बेर वसे मन, स्वाद लिया था भारी । 
कर दीने धनवान सुदामा, तुमने गणिका तारी ॥ ३॥ 
गातम ऋषिकी नारी अहिल्या, रजसे खर्ग सिधारी । 
माराक पशु गिरधर-नारर, जनम-जनम दासी थारी ॥ ४ ॥ 








लीला-गान 
( १ ) 


राधा श्रीवृषभान दुलारी, प्यारी वसी दीज्यो मोय ॥टेर॥ 


ee > २*/ ९ wy 
या वंसी विन चेन न पाउँ, बसी के वल गाय चराऊ 
या के वळ गिरिराज उठाउँ, बंसी की घुन तीन लोक मे 


सुरनर नाग समोय ॥१॥ 


कैसी बंसी श्याम तुम्हारी, हमने नेक ना नेन निहारी 
तुम छलिया हम भोरी भारी, झूठो नाम लगावो रे लाला 
वन मे खोई होय 

तुमने बंसी लई हमारी, तुम सव सुघड़श चतुर बज नारी 
कैसे जानूँ भोरी भारी, तनिक दही के कारणे वॉ दिन 
गारी दीनी मोय 

चोरी करे खाय सो गारी, यहाँ को चेरी वसे तुम्हारी 
आँख दिखावो पीरी-कारी, आधी रात भगे मथुरा ते 
लाज न आवे तोय 

भगतन के हित यह देह हमारी; तुम का जानो जाति गंवारी 
बंसी तीन लोक ते न्यारी, खुर नर सुनि ब्रह्मादिक जाको 
पार न पायो कोय 


( २) 


॥२॥ 


॥२॥ 


॥४॥ 


NSN 


जो रस बरस रह्यो वरसाने सो रख तीन लोकमे नाहि । 
तील लोकसे नाहि यो रस बेकुण्ठहमे नाहि ॥ रेक ॥ 
सकरी गढी बनी पर्दतकी, दधि छै चली कुमरि कीरतिको । 
आगे गाय चरे गिरधरकी, दीने सखा सिखाय ॥जो रस०॥ 


२ भजनामउत 


HSN 


दजा दान कुमरि मोहनको, तव छोडेँ तेरे गोहनकों । 

राज यहाँ वनमे गिरिधरको, दान लईंगे घाय ॥जो रस०] 
इनके संग सखी मदमाती, उनके संग सखा उत्पाती । 

घेरि लई ग्वालिन रसमाती, मनमे अति हराय ॥जो रस०॥ 
सुर तैतीसनकी मति वोरी, भजिके चले विरजको ओरी । 

देखि देखि या त्रजकी खोरी, ब्रह्मादिक ललचाय ॥जो रसर०॥ 

(८.२५) 

आज अयोध्या की गळियां मे घूमे जोगी मतवाला, 
अलर निरंजन खड़ा पुकारे, देखूँगा दशरथ लाला ॥टेक॥ 
शळा ।सगी लिये हाथ मे, अरु डमरू त्रिशूळ लिये, 

छमक छमाछम नाचे जोगी, द्रस की मन मे चाह लिये, 

पगके घुघरू छमछम वाजे कर में जपते हैं माळा ॥ १॥ 
अग अभूत रमाचे जोगी, वाघ्रस्वर कटि मै सोहे, 

जटा जूट में गंग विराजे, भक्त जनों फे मन मोहे, 
मस्तक पर श्रीचन्द्र विराजे गळ में सपन की माला ॥ २॥ 
राज द्वार पे खड़ा पुकारे, वोळत है मधुरी वाली, 

अपने सुतको दिखा दे मैया, ये योगी मनमे ठानी, 

जाल हटाआ पर ना मानूँ देखुँगा तेरा छाछा ॥ ३॥ 
सात काशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोड लि 
अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल रूप के दरस किये, 

जश डासमरत राम नाम को, केलासी काशी चाळा ॥ ४॥ 
ड CS) 
आकृष्ण बुरावे, झूछण चालो राधा 
झूलण चालो वाग माँयने, 

तरह तरह का पहर आभूषन, 


है] 


वाग मै ॥टेर॥ 
सज सोला सिगार, 


गळ मोतियन को हार ॥ १॥ 


~ 


म्रलियागिरि को वस्यो हिन्डोरो, ळग्या 
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रेशम तार, 
~ ८ भन > ह्न ™— 
झूल आध घझुलावे साहन, गावे राग मल्हार ॥२॥ 
सदा सञजीली वाणकी राखे; खिल गई केशर क्यार, 
चम्पा चमेली खिली केतकी, भचर करे शुँजार ॥३॥ 
दाढुर मोर पपीहा बोले, पीव-पीच करे पुकार) 
घन गरजे आर विजली चमके, शीतल पड़े फुचार ॥४॥ 
शिव सनकादिक ब्रह्मा ध्यावे, कोईय न पायो पार, 
दास नारायण शरण आपकी, करियो वेड़ा पार ॥५॥ 
(20५0) 
आज ठाडो री विहारी यमुना तट पे 
20 ८. IN २० २ ~ ७० 
मत जइयो री अकेली काई पनघट पे ॥टर।)॥ 
सुकुट लटक स्कुटी की मउकः 
सन रयोरी अटक कटि पीरी पट पे॥१॥ 
नन्द्‌ जु को छोना रसि धीरज रह्यो ना! 
वीर ऐसो कछु टोना नटवर नट पे ॥२॥ 
~ 
गुरुजन भास केसे वसे द्ुजवास॥ 
मन वन गयो दास छुँघरारी लट पे ॥२॥ 
छुरी कुछ लाज गोपी आयी भाज भाज | # 
रास रसिया को रास आज वशावट प ॥४॥ 
(355) 
ces > 
मया मोरी मै नेहि साखन खायो ॥ जे 
भोर भयो गैयनके पाछे। मधुवन मोहि पडायी । 
चार पहर वंशीवट भटक्यो! साँझ परे घर आयो ॥ १॥ 


~ 


सै बालक बहियनको छोटो? छौंको किहि विधि पायो । 


ग्वाल-बाळ सब बेर परे हँ, वरबस सुख लपटायो॥ २ ॥ 


६४ भजनासृत 


तू जननी मनकी अति भोरी, इनके कहे पतियायो । 
जिय तेरे कछु भेद उपजिहे, जानि परायो जायो॥ ३ ॥ 
यह ले अपनी लकुटि कमरिया, वहुतहि नाच नचायो । 
“सूरदास? तब विहँसि यसोदा, ले उर-कठ लगायो ॥ ४ ॥ 
( ७) 

देखो री एक बाला जोगी, द्वार हमारे आया है री ॥ उेर॥ 
बाघस्वरका ओढ़ दुशाला, शेषनाग रूपठाया है री ॥ १ ॥ 
माथे वाके तिलक चन्द्रमा, मोतियन थाल भराया है री। 

जा योगी अपने आश्रमको, मेरा कान्ह डराया हेरी ॥ २ ॥ 
ना चहिये तेरे हीरा मोती, ना चहिये तेरी माया है री। 

तेरे लाळके दरश दिखा, साधू काशीसे आया हेरी ॥ ३ ॥ 
छे वालक निकली नन्द्रानी, योगी दर्शन पाया है री। 

सात बेर परिक्रमा करके, सिंगी नांद वजाया है री ॥ ४ ॥ 
सूरदास बङुण्ठधाममे, धन्य यसोमति माया है री। 

तीन लोकके कती हता, तेरी गोदी आया हैरी ॥ ५ |) 

(<) 

आज हरि आये विदुर-घर पावणा ॥ टेक ॥ 

विदुर नहीं घर थी बिदुरानी, आवत देखे सारंग पाणी । 

फूली अंग समावे न चिन्त्या, भोजन कहाँ जिमावणा ॥ १ ॥ 
केला भोत प्रेमसों ल्याईगिरी-गिरी सब देत गिराई । 
छिलका देत श्याम-मुख माही, लाग भोत स॒ुहावणा ॥ २ ॥ 
इतने माय विदुरजी आये, खारे-खोरे बचन झुनाये । 
छिलका देत श्याम-सुख मोही, कहाँ गमाई भावना ॥ ३ ॥ 
केला लिया विदुर कर माँहीं, गिरी देत गिरधर सुख माही । 


कह रष्णजी सुनो विदुरजी ! वो स्वाद नहीं आचणा ॥ ४ ॥ 


| 


ली ला-गात ९५ 


खासा-कूसा! रूख-ससः हम तो विड रजा ! परमके भूखे । 

शाम्सु सखा धन-धन वडुराना, भक्तन माच वढ़ाचणा ॥ ५॥ 
6-९) 

नाचे नन्दलाल, नचावे हरिकी मैया ॥ नाचे० ॥ 

प्रथुरामें हरि जन्म लियो है, गोकुलमे पग धरो री कन्हैया ॥ 

रुनुक-झुनुक पग नू पुर वाजे, डसुक-ङसुक पग धरो री कन्हैया ॥ 

धोतो न बाँधे जामो न पहिरे, पीताम्वरको वड़ो री पहरेया ॥ 

टोपीन ओढे लाला फेरा न वांधे, मोर-सुकुटको बड़ी री ओढ़ेया ॥ 

शालन ओढे दशाळा न ओढे, काली कमरियाको बडो री ओढ़ेया ॥ 

दूध न भावे याने दही न भावे, माखन मिसरीको वड़ो री खबया ॥ 

खेळ न खेले खिलौना न खेले, वंसरीको लाला वड़ो री वज्ञेया ॥ 

चन्द्रसखी भज वाळ कृष्णछवि, हँस-हँस कण्ठ लगावे हरिको मेया ॥ 
( १० ) 

यो धनुष वड़ो विकराल, रघुवर छोटो-सो । 

चड़ो कठिन पण पिता कियो, कोई रँच न कियो विचार ॥रघु०॥ 

कमल जिसो तन राम रो, यो धनुष वजर सो जान ॥रघु०॥ 

धनुष चढ़ो चाहे ना चढ़, म्हारो राम भवर-भरतार ॥रघु०॥ 

छोरो-छोरो मती कहो, यो पूरण ब्रह्म ओतार ॥रघु०॥ 

सूरज छोटो सो लगे, सव जगमे करे प्रकाश ॥रघु०॥ 

रघुचर चाप चढ़ावसी, सखि ! इनमे फेर न सार ॥रघु०॥ 
( ११) 

होरी खेलन आयो श्याम, आज याहि रंगमे बोरो री। 

रँगमे चोरो री कन्हैयाको, रंगमे बोरो री॥ १ । 

कोरे-कोरे कलश मँगाओश यामे केशर घोरो री। 

सुख ते केशर मलो, करो कारे ते गोरो रो॥ २ ॥ 


भ० ५ 


६६ | भजनाम्ठत 
लोक लाज-मरजाद सपे, फागनमे तोरो री। 
हाथ जोड़ जव करे विनती, तब याहे छोरो री ॥ ३ ॥ 
हरे बाँसकी वाँसुरिया, याहे तोर मरोरो री। 
चन्द्रसखी यों कहे आज बन वेठ्यो भोरो री॥ ४॥ 
( १२ ) 
होरी खेलत हे गिरधारी । 
मुरली चंग वजत ढफ न्यारो, सँग जुवती व्रजनारी ॥ 
चंदन केसर छिड्कत मोहन, अपने हाथ विहारी ॥ 
भरि-भरि मूठ गुलाळ लाल चहँ) देत सवनपे डारी ॥ 
छल छवीले नवल कान्ह सँग, स्यामा प्राणपियारी ॥ 
गावत चार धमार राग तहँ, दे दे कल करतारी ॥ 
फाग जु खेळत रसिक साँचरो, वाढयो रस व्रज भारी ॥ 
मीरा कू प्रभु गिरधर मिलिया, मोहनलाल बिहारी ॥ 
( १३ ) 
आछो दि दूँगी रे साँचरिया थोड़ी मुरली वज्ञाय, दधि ठूँगी ॥ 


खा बजाय जसी जमुना ऊपर वाजी रे, वहतो नीर तुरंत थम जाय॥ 


~ ~ 


[सुनाय जसी माधोचनभे वाजीरे, चरती धेनु मगन हो जाय ॥ 


ऐसी बजाय जसो बृन्दाबन मे बाजी रे, संगकी सहेली मगन हो जाय॥ 
'चन्द्रसखी' भज बालकृष्ण छवि, हरिके चरणमै चित्त गाय ॥ 
| ( १४ ) 
ग्वालिन मत पकड़े मोरी वहियाँ, 
pe ER नरम कळया ॥ टेर ॥ 
अपने के घोरे में आयो। 
मटकी ते नहीं हाथ लगायो, हाथ जड दे भन्छः ते 


हा-हा खाऊं, तेरी लेऊँ बळेया ॥ १ ॥ 


2 ~ 4 
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ळीला-गा त्त 


खोल किविड़िया तू गई पानी; 
भूल करी तू अब पछतानी। 
मो सँग कर रही ऐचातानी, झूठो नाम 
लगायो तेने मेरो, घरमे घुसी विरैया ॥ २ ॥ 
तोको नेक दया नही आवे 
मो सूधेको दोप लगावे । 
घर में बुळाके चोर वनाचे, हाथ छोड़ दे 
देरी होत हे, दूर निकसि गई गेया ॥ ३ ॥ 
आज छोड़ दे सोगन्ध खाउँ 
फेर न तेरे घरमे आउँ। 
नित तेरी गागर ऊचकाऊँ, हाथ छोड़ दे 
देरी होत है, वोल रहो बलभेया ॥ ४ ॥ 
( १५) 
गिरिधरकी वंशी प्यारी जी, गिरिधरकी ॥ डेक ॥ 
मोर-सुङुट-पीताम्वर सोहे कुण्डलकी छवि न्यारी जी। 
यमुना तटपर धेनु चरावे, ओढे कामर कारी जी॥ १ ॥ 
'गळ-पुष्पतकी माळ विराजे, हिवड़े हार हजारी जी। 
कुज-गल्िनमे रास रच्यो है, गोपियन संग वनवारी जी ॥ २ ॥ 
लूर-लूट माखन-दूधि खावे, रोक लई घ्रजनारी जी। 
हाथ लकुट काँधे कामरिया, साँवरि सूरत जादू डारी जी ॥ ३ ॥ 
प्रीति लगाकर मन हर लीन्यो, नटवर कुंजबिहारी जी। 
ललिता दासी जनम-जनमकी, चरण-कमळ वलिहारी जी ॥ ४ ॥ 
( १६) मय क 
तेरे लालाने ब्रज-रज खाई, यशोदा सुन माई ॥ टेर ॥ 
अद्भुत खेळ सखन सँग खेलो, छोटो-लो माटीको ढेलो । 
तुरत शयामने मुखमे मेलो, याने गटक-गटक गटकाई ॥ १ ॥ 


> भजनाभ्उत 


दध दहीको कवहुँ न नाटी) क्‍यों लाला तेने खाई माटी । 
यशोदा समझा रही ले साटी? याने नेक द्या नहीं आई ॥ २ ॥ 
मुखके माहि ऑशुली मेली, निकल पड़ा माटाका ढेली । 
भीर भई सखियनकी भेली, याने देखे लोग लुगाई ॥ ३ ॥ 
मोहनको सुखड़ो फरवायो, तीन लोक वा में द्रशायो । 
तव विश्वास यशोद्हि आयो, यो तो पूरण ब्रह्म कन्हाई ॥ ४ ॥ 
ऐसो रस नहीं है माखनमे, मेवा मिसरी नहीं दाखनमे । 
जो रस है त्रज-रज चाखनमै, याने मुक्तिकी मुक्ति कराई ॥ ५ ॥ 
या रजको सुर नर मुनि तरसे, वड़ भागी जन नित उठ परसे । 
जाको लगन लगी रहे हरिसे, यह तो घासीराम कथ गाई ॥ ६ ॥ 


( १७) 
मारे मति मेय्या वचन भरवाय ले। 
वचन भरवाय ले सोगन्ध कढवाय ले ॥ टेर ॥ 
गंगाकी खवाय ले चाहे जमुनाकी खवाय ले । 
क्षीर सागरमे मेय्या ठाडो करचाय ले॥ १ ॥ 
गय्यनका खवाय ले चाहे वछडनकी खवाय ले । 
नन्द्वावाके आगे ठाड़ो करचाय ले॥ २ ॥ 
गोपियनकी खवाय ले चाहे ग्वालनकी खवाय ले । 
दाऊ भयाके माथे हाथ धरवाय ले॥३॥ 


( १८ ) 
झानो-झोनी प्रेमको डोरी मोपे, 
तोरी न ॥ 
सॉकर होय तो तोर द्खि le 


(3७ वज्र होय तो पीस उडाउँ । 
पवत होय तो धार दिखाई, धनुष होय तो तोडू छिनमें- 


प्रीति न तोड़ी जाय ॥ १ ॥ 


लीला-गान ६०. 


सागर होय तो बाँध वनाऊँ। खंभ होय तो चीर दिखाऊँ। 
तीन लोक लेऊ नाप पाँव ते, प्रीति न नापी जाय॥ २ ॥ 
बीस भुजा छिन माहि उखारू, सहस्त्र वाहुको काट मै डारू । 
हृदय चीर द्विरणकुश मारू भोहे मरोड़ उलट दूँ सृष्टि-- 
प्रीति न उलटी जाय ॥ ३ ॥ 
योग चाहे तो योग दे डारूँ) भोग चाहे तो भोग दे रारू! 
मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे तारु, परम भक्त मेरी पेम डोरसो-- 
बँध्यो न बाध्यो जाय ॥ ४ ॥ 
सव अनाथ मै नाथ कहायो, सबही हार मोहे शीश नवायो । 
मो मायाको पार न पायो, सो मै चाकर वनूँ भगतको- 
प्रेमानंद वलि जाय ॥ ५ ॥ 


( १९ ) 

मोहन मोहन जीक निस दिन में रट्ट जी। 
कोई मोहन जीवन प्राण द्रस दिवानी जी। 

साँचरिया प्यारा आपकी जी॥ १ ॥ 
सावरी सूरत परजीक बारीगोपियाँ जी । 
कोई मोहलई त्रजनार सार विसारीजीक । 

सुधबुध जगत की 
मुख पर मुरलीजीक बाजे मोहनजीक । 
कोई गल वेजयन्ती माल मुकुट पीतास्बरजीक । 
२ कटिमे ` 
बनु वजाबोजीक कान्हा सोहनी जी। 
और दिखावो नाच गान खुनावो. जी। 
र माखनजद्‌ 
धेनु चराबतरेक वावा नन्दजीको । 
कोई मागत दधि को दान रीत चलावो रे। 

कान्हा तू. नई 


जी॥२॥ 
काछनीजी ॥ २ ॥ 
मिलेजी ॥ ४ ॥ 


जी॥ ५ ॥ 


विविध 
(. १ ) 


बंगला अजव चन्या महाराज जा में नारायण वोले॥ टेर ॥ 
पाँच तत्त्व की इंट वनाई तीन शुड का गारा। 
छत्तीसुकी छात वनाई, चेतन है चेजारा॥ १ ॥ 
इस वंगले के दस दरवाजा, वीच पवन का खम्भा » 
आवत जावत कछु नहीं दीख, ये भी एक अचस्भा ॥ २ ॥ 
इस बगले में चोपड़ माडी, खेळे पाँच पचीसा, 
कोई तो वाजी हार चल्यो है, कोई चल्या जुग जीता ॥ ३ ॥ 
इस वंगलेमे पातर नाचे, मनवा ताळ वजावे, 
निरत सुरत का बाँध घुँघरु, राग छतीखुँ गावे ॥ ४ ॥ 
कहे मछन्द्र सुन जती गोरख, जिन ये बंगला गाया, 

इस बंगले का गावनहारा, बुरी जनम नहीं पाया ॥ ५ ॥ 
छु ८०२) 

क्या तन मॉजता रे, एक दिन माटी मै मिल जाना ॥ डेर ॥ 
साटा ओढून माटी बिछावन, माटी का सिरहाना; 
भाटा का कलवूत बन्या है, जिसमे भवर लुभाना॥ १ ॥ 
मात-पिता का कहता मानो, हरि से ध्यान लगाना; 


सत्य वचन और रही दीनता, सवका सुख पहुँचाना ॥ २ ॥ 
एक दिन इहा वन्या वराती, वाजे ढोल निशाना, 
एक्‌ द्नि जप जंगल में डेरा, कर सीधा पग जाना ॥ ३ ॥ 
हरि की भक्ति कबहु नहीं अलो, जो चाहो कल्याना, 

सव के खामी पालन 


कर्ता, उनका हुकुम बजाना ॥ ४ ॥ 








पुरव शुभ कमे करी आया, मनुष्य (2० पृः हु पॅ "पाया 
फिरे विषयों में भरमाया, मोत नहीं याद आती हे॥१॥ 
बालापन खेळ मे खोया, जोवनमे काम वस होया; 
बुढापा खांटपर सोया आल मनको सताती. है॥ २॥ 
कुटुम्ब परिवार सुत दारा, स्वप्न सम देख जग सारा, 
माया का जाळ विस्तारा नहीं ये संग जाती है ॥ ३ ॥ 
जो हरि के चरण चित लावे, सो भवसागर से तर जावे, 
ञ्र्मानन्द्‌ मोक्ष पद्‌ पा वेद वानी सुनाती है ॥ ४ ॥ 
४ 


करमा की रेखा न्यारी, विधना टारी नाय टरे॥ डेर ॥ 
लख घोड़ा लख पालखी, सिर पर छत्र फिरे! | 

हरिश्चन्द्र सतवादी राजा नीच घर नीर भरे॥ १॥ 
राजा द्सरथ के ताल में रे सरवन नीर भरे, 

लग्यो बाण राजा के हाथ कोश राम ही राम करे ॥ २ ॥ 
शुरु वशिष्ठ महा मुनी ग्यानी लिख लिख लगन धरे 

_सियाजी को हरन मरन दसरथको? वन बन राम फिरे ॥ ३ ॥ 
याँचु पाण्डु अधिक सनेही, उन घर भिखो पड़े) 

कीचक आन खताचे बन मे, हरी बाँकी सहाय करे ॥ ४ ॥ 
कित फन्दा कित पारदी रे कित वो मिरग चरे; 

के धरती को तोड़ो आ गयो, फन्द में आय पड़े ॥ ५ ॥ 
तीन लोक भावीके बस मै, भावी वसन करे” 

सूरदास होनी सो होगी, मूरख सोच करे॥ ६ । 


७२ भ्रज़नामत 
(००. 9) 


मोर सुकुट की देख छाट में हो गई सजनी लटा पटा ॥ टर ॥ 
मै जल जमुना भरन जात री, मार्ग रोकत नाहीं हटा । 
हाथ पकड़ मेरी बइयाँ मरोड़ी, विखर गया मेरा केश लटा ॥ 
में दधि बेचन जाउँ वृन्दावन, मार्ग रोकत नाहीं हटा । 
बइयाँ पकड़ मेरी मटकी फोडी, विखर गया मेरा दही मठा ॥ 
सास ससुर मोहे बुरी बतावे, नणद्छ बोलत वचन खरा । 
श्याम विहारी मेरी वात न बूझे, सखियन में मेरा मान घटा ॥ 
घुंधरवाले बाल इयाम के, मानो जेसे इन्द्र घटा । 
सूरदास प्रभु के गुन गावे, राधा कृष्ण रटा रटा॥ 
( ६) 
म्हाने घड़ो उडाता जावो रे कान्हा जमुना के तीर ॥ टेर ॥ 
जमुना तू बड्भागनी ये निरमल थारो नीर, 
कान्ह वजावे चन्सरी खडयो तुम्हारे तीर, 
म्हाने मोठी बेन सुनावो रे कान्हा जमुना के तीर ॥ १ ॥ 
ह स डक डी कुण तुस्हारो नाम, 
५" कवर लाडली, राधा म्हारो नाम, 
गढ़ गोकुळ म्हारो उ ह उ के 
स्हान एकलडीने व जी वरसाने म्हारो पीर, 
कुण तुम्हारा सास कॉ पूछो रे कान्हा जमुना के तीर ॥ ३ ॥ 
नन्द यसोदा सास ल पति हे ou 
्हाने वार-वार कोड पूछो रे कार ₹ुष्ण मुरार। 
न्हा जमुना के तीर ॥ ४ ॥ 





en 


विविध ७३ 


घेरे थे आवो जी सोंवराः ऋणी करा मनुवार, 
चावल राधों उजला जो, हारये मर्गा का दाळ, 
घे तो रच रच भोग लगावो रे कान्हा जमुना के तीर ॥ ५ ॥ 
सूरत तुम्हारी सॉँवरी जी रही स्हारे मन भायः 
चन्द्र सखी की विनती जी सुनियो चित्त लगाय; 
म्हारा बेड़ा पार ढँघावो रे कान्हा जमुना के तीर ॥ ६ ॥ 
€) 
सन्तो कुण आवे रे कुण जाय; वोळे छ जाको खबर करो ॥टेर॥ 
पानी को एक वन्यो बुद-बुदो, चरथो आदमी नामः 
कौल किया था भजन करनकाः आय वसायो है गाँव ॥१॥ 
हस्ती छूटयो ठाण से रे लइकर पड़ी पुकार 
दस. दरवाजा चन्द्‌ पडत्या है, निकल गयो असवार ॥२॥' 
जेसा पानी ओस का रे, वेसो ई ससार 
झिलमिल झिलमिळ होय रई रेश जात न लागे वार ॥३॥ 
माखी वेडी सहत पर रे, पंख रही लपटाय, 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, लालच बुरी बलाय ॥४॥ 
८ 4) 
छुरत दिन द्स पीचरिये मे आय; पियाने केयाँ भूल गई ॥टेर॥ 
सदा सँगाती जा रहे रे, पीवरियो रो लोग; 
पुरवली पुन्याई सेती, आन मिल्यो संजोग ॥१॥ 
पीवरियो मतलब को गरजी, स्वार्थ को संसार: 
ना कोई तेरा. ना तू. किसकी, झूठो करती है प्यार ॥२॥ 
शुरु गम गहणो पहर सुहारान, सज्ञ सोला सिंगार) 
एसी बन उन चलो ठाठ से, जद मिलसी भरतार ॥२॥ 


५१४ भन जनामत 


होय आधीन मिलो प्रीतम से, धरो चरण मे सीख, 
वाळू वालम समरथ तेरो, गुनाह करेगो वकसीस ॥४॥ 


(३८६६०) 
चेतो कर ले राम सुमर ले, सुख पावेगी काया जी; 
विना राम रघुनाथ भजन विन, वृथा जनम गमाया जी ॥टेर॥ 
नो दस मास गरभ के अन्दर ऊँदे सिर लटकायाजी, 
चाहर आन पडो धरनी पर, रोदन वहुत मचाया जी ॥१॥ 
वाळपनो खेळनमे खोयो, माता लाड लडाया जी, 
आई जवानी तिरिया प्यारी, वाँसे नेह लगाया जी ॥२॥ 
कहाँ से आया क्या करना था, माया देख छभाया जी, 
कर विचार कहाँ जायेगा, फिर ना रहेगी काया जी ॥३॥ 
उत्तम जूण अमोलक हीरा, केसे भूल गमाया जी, 
'कह घनश्याम चेत कर वन्दे, सत्‌ शुरु राह बताया जी ॥४॥ 
( १० ) 
नाम लिया हरि का जिसने, 


तिन और का नाम लिया न लिया ॥टेर॥ 
जड़ चेतन सब जगजीवन को, घट में अपने सम जान सदा; 
सब का प्रतिपालन नित्य किया, तिन बिप्रन दान दिया न दिया ॥ 
काम किये परमारथ के, तन से मन से धन से करके, 
जग अस्द्र कीरति छाय रही, दिन च्यार विसेस जिया न जिया ॥ 
जिस के घर में हरि की चचौ नित होवत है दिन रात सदा, 
अतसग कथाम्रुत पान किया, तिन तीरथ नीर पिया न पिया ॥ 
गुरु के उपदेस समागम से, जिनके अपने घट भीतर मे, 


व्रह्मानन्द्‌ सरूप को जान लिया, तिन साधन योगकिया न किया ॥ 





विविध ७७ 
( ११) 


म्हारो लग्यो राम सें हेत-हेत । 

करमां को संगाती राणा कोई भी नहि ॥टेर॥ 
एक माटीका दोय माटला, राणाजी । 

ज्यांरो न्यारो-न्यारो भाग, करमांको संगाती ॥ १ ॥ 
एक तो शिवजीके जळ चढ़े? राणाजी । 

दूजो इमशानमै जाय, करमांको संगाती ॥ २ ॥ 
एक गऊके दोय वाछडा, राणाजी। 

ज्यांरो न्यारो-न्यारो भाग, करमांको संगाती ॥ ३ ॥ 
एक तो शिवजीके नांदियोश राणाजी । 

दूजो बिणजारा रो वेल, करमांको खंगाती ॥ ४ ॥ 
एक नारीके दोय वालका, राणाजी। 

ज्यांरो न्यारो-न्यारो भाग, करमांको संगाती ॥ ५ ॥ 
णक तो भोगे राजगद्दी, राणाजी। | 

दूजो भीख मांगने जायश करमांको संगाती ॥ ६ ॥ 
मोरा तो जन्मी मेड ते; राणाजी। | 

ब्याही सीसोद्या रै गाँव, करमांको संगाती॥ ७ ॥ 
राणोजी भोगे राजगद्दी, राणाजी | 

मीरा साधांरी मण्डळी माय, करमांको संगाती ॥ ८ ॥ 

( १२ ) 

जगमे होनहार बलवान, इसे कोई ना समझो झूठी ॥ डेर॥ 
होनीको परतापके करी म्हैलनमै रूठी 

राम गये वनवास देह नृप दरारथको छूटी ॥ १॥ 
होनीको परताप एक दिन रावणपर बीती . 

दियो विभीषण राज लंक गढ़ सुवरणकी टूटी ॥ २ ॥ 


७६ भजनासत 


होनीको परताप एक दिन अज्जुनपर बीती 
पेया ~ चोळ ~ 
वै अर्जुन बे वाण गोपियाँ भीलणने लूटी ॥ ३ ॥ 


होनीको परताप एक दिन नल ऊपर वीती 

घासीराम चेत मन मूरख चोरासी छूटी ॥ ४ ॥ 

( १३) 

नाथ ! थारे सरणे आयोजी । 
जे जिलतरां, खेल खिलाओ, थे मन चायो जी॥ १॥ 
बोझो सभी उतरयो मनको, दुख विनसायो जी । 
चिन्ता मिरी, वडे चरणांको खहारो पायो जी॥ २॥ 
सोच फिकर अव सारो थारे ऊपर आयो जी। 
मै तो अव निश्चिन्त हयो अन्तर हरखायो जी॥ ३ ॥ 
जस अपजस सव थारो, मै तो दास कुहायो जी। 
मन भॅवरो थारे चरण कमलमे जा लिपटायो जी॥ ४ ॥ 
७७ २०. ( १४ 
मे तो हँ भगतनको दास, भगत मेरे मुकुट मणि ॥ टेर ॥ 
मोकू भजे भजूँ मै उनको हूँ दासनको दास। 
सेवा करे करूँ मैं सेवा हो सच्चा विश्वास-- 

हु यही तो मरे मनमै ठणी॥ १॥ 
जूठा खाऊ गले लगा नहीं जातिको ध्यान । 
आचार-विचार कछु नहीं देखूँ, देखेँ मै प्रेम-सम्मान-- 
पण सत्‌ और शस. क मरती नारि वणी ॥ २॥ 
दोह जब गश र वनू हजाम । 

बेन तनख्चा रथवान-- 
अल्खकी रखता बणी॥ ३ ॥ 





विविध ९५९9 


अपनो परण विखार भक्तको पूरो परण निभाऊँ। 
२४/ १०० ~~ ~ 0, 
साधु जाचक वनू कहे सो बेचे तो विक जाउँ-- 
ओर क्या कहूँ घणी॥ ४ ॥ 
_ > a ~ oe पाँचो ७ ७ 
गरुड छोड़ वैकुण्ठ त्यागके, नंगे पाँचो धाऊ! 
जहाँ-जहाँ भीड़ पड़े भक्तोमे, तहाँ-तहाँ दोडा जाऊँ 
खवर नहीं करूँ अपणी ॥ ५ ॥ 
जो कोई भक्ति करे कपटसे उसको भी अपनाऊ । 
> NEN ^ ५० 
साम, दाम और दण्ड-भेदसे सीधे रस्ते लाऊ-- 
नकलसे असल वणी ॥ ६ ॥ 
जो कुछ वनी बनेगी उसमे कतो मुझे ठेरावे। 
नरसी हरि गुण चरणन चेरो, औरन सीस नवावे-- 
पतिवरता एक धणी ॥ ७ ॥ 
( १५ ) 
स्हाने रामजी सदा वर दीज्यो हे माय । 
अमर पुर म्हारो सासरो॥ 
म्हाने इण जग 'मे मति राखो हे माय! 
किसो भरोसो इण सासरो ॥ टेर ॥ 
मे जो अयानी धीवड़ नानो! 
म्हारी माता बड़ी विधाता हे माय ॥ १ ॥ 
बावल ज्ञानी सव सिधि जानी? 
म्हने चार पदारथ दाता हे माय ॥ २ ॥ 
चचरी मांडी कदे नहीं राडी! 
म्हारो सतगुरु लगन लिखायो हे माय ॥ ३ ॥ 
सदा सुहागण कदे न डुहागण! | 
अजर अमर पद पायो हे माय ॥ ४ ॥ 


७८ भजनासत 


सदा सपूती कदे न अपूती, 

म्हारे शब्द पुत्र भल जायो हे साय ॥ ५ ॥ 
रामदारा चरण निवासा, 

ये तो दयाळ वाळ जस गायो हे माय ॥ ६ ॥ 

( १६) 

मे तो गिरधर के रंग राती ॥ टेर ॥ 
पचरंग चोला पहिर सखीरी, झुरमुट खेलन जाती । 
झरमुर में मोहि मिलियो साँवरो, खोल मिली तन गाती ॥ १ ॥ 
और सखी मद्‌ पी-पी माती, में विन पिये रहुँ माती । 
मै रस पीऊँ प्रेम भटटी को, छकी रहूँ दिन राती ॥ २॥ 
कोई के पिया परदेस बसत है, लिख-लिख भेजत पाती । 
मेरे पिया मेरे घट में विराजे, वात करूँ दिन राती ॥ ३ ॥ 
सुरति निरति का दिवला सँजोऊँ, मनसा की करळूँ वाती । 
अगम घाणी से तेल कढ़ाऊँ, बाळ रही दिन राती ॥ ४ ॥ 
पीहर रहुँ ना सासरे मे, प्रभु से सेन लगाती । 
मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, चरण रहूँ दिन राती ॥ ५ ॥ 


( १७) 
में तो हुँ खंतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया ॥ टेर ॥ 
मन मारथा तन वस किया रे, हुआ भरम सव दूर । 
वाहिर तो कछु दीखत नाहीं, भीतर चमके नूर ॥ १ ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मारके, मिरी जगत की आस । 
बलिहारी उन संत की रे, प्रकट किया प्रकास ॥ २ ॥ 
आपो त्याग जगत में बैठ, नहीं किसी से काम । 
उनमें तो फछु अन्तर नाहो, संत कहो चाहे राम॥ ३ ॥ 
नरसीजी के सतगुरु स्वामी, द्या अमीरस पाय । 
एक बूँद सागर में मिल गई, कया तो करेगा जमराज ॥ ४ ॥ 


विविध १७९, 
(ERS) 
मत वाँधो गठरिया अपजस की ॥ टेर ॥ 
यो संसार वादळ की छाया, करो कमाई भाई हरि रस को ॥१॥ 
जोर जवानी ढळक जायगी, वाळ अवस्था तेरी दिन दस को ॥२॥ 
त ०७, ३५९ >> SN >a ~ 
धर्मदूत जव फाँसी डरे, खवर लेवे थारे नस-नस की ॥३॥ 
कहत कवीर सुनो भाई साधो, जव तेरे वात नहीं वस को ॥४॥ 


(१९ ) 


तन धर सुखिया कोई न देख्या जो देख्या सो दुखिया वे । 
उदे अस्तकी वात कहत हुँ सबका किया विवेका वे ॥ टेर॥ 
सुक आचारज दुख के कारण, गभे मे माया त्यागी वे। 
घार्टॉ-घाटॉ सव जग दुखिया, क्या गेही वरागी रे॥ १॥ 
साँच कहूँ तो को न माने, झूठो कही न जाई चे। 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह सृष्टि रचाई वे ॥ २ ॥ 


: जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना चे । 
आसा तृष्णा सव घट व्यापे, को महल नहीं सूना वे॥२॥ 
राजा दुखिया प्रजा दुखिया, रंक दुखी धन राता न। 


कहत कवीर सभी जग दुखिया, साधु सुखी मन जीता चे॥४॥ 
( २० ) 

२० २ ॥ ~ ० ०० ~ WY 

कैसे खेल रच्यो मेरे दाता, जित दर्खू उत तू हा तू! 

_ ० ०३ ~ ८० (७ रह 9 0८ 

केसी भूल जगतमै डारी, साबित करणी कर द्यो दूँ ॥ टेर ॥ 

मे ~ मे क्य wy 

नर नारी मे एक ही कहिए, दोय जगत मे दश तू | 

बालक होय रोचण ने लाग्यो, माताँ वन पुचकारो तूँ॥ १ ॥ 
OC ४९ २७७ [ मे ^ wy 

कीड़ी मे छोटो बन वेठ्यो, हाथी में ही मोटो तूँ। 

होय मगन मस्ती मै डोले, महावत बन कर बेठ्यो तूँ॥ २ ॥ 





द भजनासृत 


राजधराँ राजा वन वेठयो, भिखयारा में मँगतो तूँ। 

होय झगड़ाळू झगड़वा छाग्यो, फौजदार फौजाँ मे तूँ॥ ३॥ 
देवळ में देवता वन वेठ्योः पूजा में पूजारी तूँ। 
चोरी करे जव बाजे चोरटो, खोज करन में खोजी तूँ ॥ ४ ॥ 
राम ही करता राम ही भरता, सारो खेल रचायो तू । 

कहत कवीर सुनो भाई साधी, उलट खोज कर पायो तूँ ॥ ५ ॥ 

( २१ ) 
जानकीनाथ सहाय करे, तव कोन बिगाड़ करे नर तेरो ॥टेर॥ 
सूरज, मगल, सोम, भृगु छुत, बुध ओर गुरु च वरदायक तेरो । 
राहु केतु की नाहि गम्यता, तुळा शनीचर होय है चेरो ॥ १॥ 
दुष्ट टुशासन निवळ द्रोपदि, चीर उतारण मंत्र विचारो । 
जाको सहाय करी यदुनन्दन, बढ़ गयो चीरको भाग घनेरो ॥ २॥ 
गर्भकाल परोक्षत राख्यो, अश्वत्थामा को अस्त्र निवारःयो । 
भारत मे भरही के अंडा, तापर गज को घंटो गेरःथो ॥ ३ ॥ 
जिनको सहाय करे करुणानिधि, उनको जगमें भाग्य घनेरो । 
रघुचशी संतन सुखदायी, तुलसीदास चरणों को चेरो ॥ ४॥ 
| नहि ( २२ ) 
मनवा नाहि बिचारे, थ री म्हारी करता 
ऊमर वीत सारी रे ॥ डेर ॥ 

नव दख मास गभ मे राख्यो, माता थॉरी रे। 

नाथ वाहिर काढ भगती कर स्यू थारी रे॥ १॥ 
बालपने मै छाड लडायो, माता थारी र । 

i इ) मे र पियारी, नारी प्यारी रे॥ २॥ 
नेरी कोडी करतो फिरयो जड़ से भारी रे। 
डा कड़ी कारण सूरख ले तो राड़ उधारी रे॥ ३॥ 





विविध 


विरध भयो जव यूँ उठ बोली, घर की नारीरे। 
अब बुढलो सर जाय तो छूटे) गेल हमारी रे॥ 
रक गया सॉस दशा दरवाजा, मच रही ध्यारी रे। 


काळूराम गुरॉ के शरणे, कह दी सारी रे॥ 


( २३ ) 
भज मन चरण कमल अविनासी ॥ टेर ॥ 
जेताई दीले धरण गगन बिच, तेताई सव उठ जाखी। 
कहा भयो तीरथ-बत कीन्हे, कहा लिये करवत-कासी ॥ 
इण देही का गरव न करणा, माटी मे मिल जासी। 


4 


Pr 


याँ संसार चहर की वाजी, साँझ पड्याँ उड जासी ॥ २ 


कहा भयो हे भगवा पहरत्याँ, घर तज भये संन्यासी । 
जोगी होय जुगत नहि जाणी, उलट जनम फिर आसी ॥ 
अरज करूँ अवला कर जोड़े, इयाम तुम्हारी दासी । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम को फॉसी ॥ 
( २४ ) 
तेण रामजी करेंगे वेडा पार, उदास मन काहे को करे । 
नेया तू कर दे प्रभु के हवाले, हरः लहर हरि आप सभाले ॥ 
हरि आप ही उतारे तेरा भार, निराश मन ॥ 
काबू मे मेझघार उसी के, हाथों में पतवार उसी के । 
बाजी जीत लेवो चाहे तुम हार, उदास मन ॥ 
गर निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर हे। 
जरा भावना से कीजिये पुकार; उदास मच ॥ 
सहज किनारा मिल जायेगा, परम सहारा मिल जायेगा । 


८१ 


४ ॥ 


५ ॥ 


डोरी सोप दे उसी के सब हाथ, उदास मन ॥ ४ ॥ 


भ० द्‌ 


८२ भजनामत 


(२५ ) 
में नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। 
जो भी अपने पास है, वह धन किसी का है दिया ॥ 
देने वाळे ने दिया, वह भी दिय! किस शान सते । 
“मेरा है” यह लेने वाला कह उठा अभिमान से॥ 
“सेरा” यह कहने वाला मन किस्तीका है दिया । 
जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं ॥ 
कब विछुड़ जाये; यह कोई राज कह सकता नहीं । 
जिन्दगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया॥ 
में नहीं, मेरा नही, यह तन किसी का है दिया। 
जग को सेवा, खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिये ॥ 
जिन्दगी का राज हे, यह जानकर जी लीजिये । 
साधना को राह पर साधन किसी का है दिया ॥ 


( २६ ) 
पछतायेगा, पछतायेगा फिर गया समय नहीं आयेगा ॥ टेर ॥ 


रतन अमोलक मिलिया भारी काँच समझ कर दीना डारी । 
खोजत नाहीं सूरख अनाडी, फेर कभी नहीं पायेगा ॥ १ ॥ 
नदी किनारे वाग ठगाया, मूरख सोचे ठंडी छाया। 

काळ चिडेया सब फल खाया, खाली खेत रह जायेगा ॥ २ ॥ 
बाळू का तू महरू बनावे, कर कर जतन सामान लजावे । 

पछ मे वषी आय गिरावे, हाथ मसल रह जायेगा ॥ ३ ॥ 
लगा वजार नगर के माही, सव ही व स्तु मिले सुखदाई । 
मह्यानन्द खरीदी भाई बेग दुकान उठायेगा॥ ४ ॥ 





विविध ८३ 
( २७) 

म्हारा नटराजाः थारे नचायो नाचू) 
प्यारा गिरधरळाळ, थारे नचायो नाचूँ॥ टेर ॥ | 

थारे घर में रहूँ निरन्तर, थारी द्वार चलावू । 
थारे धन से थाँ रे जन की सेवा टहळ वजादूँ ॥ १ ॥ 

ज्याँ रँगरा कपड़ा पहिरावे, व सोइ स्वॉग वणाव । 
जैसा वोळ बुळावे मुखरूँ वेसीहि वात खुणावू ॥ २ ॥ 

रूखा सूखा जो कछु देवे, थॉर भोग छगादूँ। 
खीर परुस या छाछ राबड़ी; सवड प्रेम से पावू ॥ ३ ॥ 

घरका प्राणी कयो न माने, मन मन खुशी मनावू । 
थारे इण मंगल विधान मै, मै क्यूँ टॉग अडावू ॥ ४ ॥ 

जो तूँ ठोकर मार गिरावे, लकडी ज्यू गिर ज्यावू । 
जो तूँ माथे उपर विढावे, तो भी न सरमादूं ॥ ५ ॥ 

कोस हजार पकड़ ळे ज्यावे, दौड़,यो दोड़यो जावू । 
जो तूँ आल्षण मार विडावे, गोडो-नॉय हिलावू ॥ ३ ॥ 

जो दूँ तन के रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो ज्यावू । 
जो दूँ काळ रूप वण आवे, पक गोदमे आवू ॥ ७ ॥ 

उरो सुळरो जो कछु कर ले, मंगळ रूप लादू । 
थारी सन चाही में प्यारा; अपनी चाह मिलादूँ ॥ ८ ॥ 


(ED) 
जय भगवद्‌ गीते? जय भगवद्‌ गीते । 
हरि-हिय-कमल-विहारिणि सुन्दर खुपुलीते ॥ 
करम-सुमम-प्रकाशिन कामासक्तिहरा । 
तत्वश्ञान-विकाशिनि विद्या ब्रह्म परा॥ जय० ॥ 


८४ सथजनायसत 
निश्चल-भक्ति-विधायिनि निर्मळ मल्हारी] 
शरण-रहस्य-प्रदायिनि सब विधि खुखकारी ॥ जय० 
राग-हेप-विदारिणि कारिणि सोद सदा । 
भव-भय-हारिण तारिणि परभानल्दमदा ॥ जय० 
आसुर-भाव-विनाशिनि नाशिलि तम रजनी । 
देवी सद्गुणदायिनि हरि-रसिका सजनी ॥ जय० 
समता, त्याग सिखावनि, हरि-मुख को वानी । 
सकल शास्त्र की खामिनि श्रुतियां की रानी ॥ जय० 
द्या-सुधा वरसार्वाने, मातु ! कृपा कीजे। 
हरिपद-प्रेमे दान कर अपनो कर छीजे ॥ जय० 


४” र फे ( २९ ) ~ 
३° जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे ! ! 


भक्तजनाके संकट, क्षणमै दूर करे ॥ ७*जय० 
जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनसे मनका ॥ प्रभु० 
सुख-सम्पति घर आवे, कष्ट मिळे तनका ॥ डे? जय० 
मात-पिता तुम मरे, शरण गँ किसकी? ॥ प्रभु० 
तुम विन और न दूजा, आस करूँ जिसकी ॥ ३ जय० 
उम उरण परमात्मा तुम अन्तर्योमी ॥ प्रभु० 
पारत्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥ रॅ जय० 
तुम करुणाके सागर, तुम पालनकता ॥ प्रु० 
म सुरस खल कामी, झपा करो भर्ता ! ॥ ॐ जय० 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपती ॥ प्रभु० 
किस विधि मिळूँ दयामय ! तुमको सें कुमती ॥ 3० जय० 
दीनवन्धु डुःखहतो, तुम ठाकुर मेरे॥ प्रभु० 
अपने हाथ उठावो, द्वार पड़ा तेरे ॥ ॐ जय० 


|! 
॥ 
| 
॥ 


सिख. 
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विषय-विकार मिटायो। पाप हरो देवा॥ अयु०॥ 


श्रद्धाभक्ति वढ सन्तनक्ी सेवा ॥ ३० जय० ॥ 

तन-मन-घत संव है तेरा, खासी सब कुछ है तेरा ॥ प्रभुष्॥ 

तेरा तलुझको अपण, घ्या लागे मेरा ॥ ३० जय० ॥ 
( ३० ) 


9 


भये प्रगट कपालः दोनदयाला, यशुसतिके हितकारी । 
हर्षित महतारी रूप निहारी, सोहन-मदस सुरारी ॥ १ ॥ 
कंसासुर जाना अति भय माना, पुतना वेगि पठाई। 
सो मत सुकाई हर्षित घाई; गई जहाँ जदुराई ॥ २ ॥ 
तेहि जाइ उठाई हृदय लगाई, पयोधर मुखमै दीन्हे । 
तव कृष्ण कन्हाई सन सुझुकाई प्राण ताखु हरि लीन्हे ॥ ३ ॥ 
जव इन्द्र रिसाये मेघ बुलाये, वशीकरण ब्रज खारा | 
गोवन हितकारी सुनि मन हारी, लखपर गिरिवर घारो॥ ४ ॥ 
कंसासुर मारे अति हंकारेः वत्साखुर सं संहारे । 
वक्कासुर आयो वहुत डरायो, ताझर वदन विडारेि॥ १ ॥ 
अति दीन जानि प्रम चक्रपाणी, ताहि दीन निज लाझा । 
्र्मालुर राई अति सुख पाई, मगन हुये गये शोका ॥ ६ ॥ 
यह छन्द अनूपा है रस रूपा, जो नर याको गावे। 
तेहि सम नहि कोई त्रिभुवन माही, मन-वांछित फल पाच ॥ ७ ॥ 
दोहा- नन्द यशोदा तप कियो? मोहन सो सन लाय। 

तासों हरि तिन्ह सुख दियो, वाळ भाव दिखलाय॥ 

( ३१ ) 

मो सम कोन कुटिल खल कामी । 
जिन तनु दियो ताहि विसराथो” एसो नमकहरामी॥ १ ॥ 
भरि-भरि उद्र विषयको धायोः जसे सूकरग्रामा। 
हरिजन छाँडि हरि-विसुखनकी) निसि-दिन करत गुलामी ॥ २ ॥ 


5 


८६ भजनामृत 


पापी कौन वढो जग मोते, सव पतितनम नामी । 
“सूर” पतितको ठोर कहाँ हे, तुम चिनु श्रीपति स्वामी ॥ ३ ॥ 
( ३२ ) 
जुने री मैंने निरवळ के वल राम। 
पिछली साख भरू संतनकी, आड़े सँवारे काम ॥ १ ॥ 
जव लगि गज वळ अपनो वरत्यो, नेक सर'यो नहि काम । 
निरवळ ह्वै वळ राम पुकारो, आये आधे नाम॥ २॥ 
दुपद्‌-खुता निरवळ भइ ता दिन, तजि आये निज धाम । 
दुस्सासनकी भुजा थकित भई, बसनरूप भये स्याम ॥ ३ ॥ 
अप-बळः तप-वल ओर वाहु-बल, चोथो है वळ दाम । 
“सूर किसोर पाते सव वळ, हारेको हरिनाम ॥ ४ ॥ 
( ३३) 
उड़ जायगा रे हंस अकेला, दिन दोयका द्शन-सेळा ॥ टेर ॥ 
राजा भी जायगा, जोगी भी जायगा, गुरु भी जायगा चेला ॥ १ ॥ 
माता-पिता भाई-वन्धु भी जायेंगे, और रुपयाका येळा ॥ २ ॥ 
तन भा जायगा, मन भी जायगा) तू क्या भया ह गला ॥ ३॥ 
तू भा जायगा तेरा भी जायगा, यह सव मायाका खेळा ॥ ४ ॥ 
कोड़ी रे कोडी माया जोड़ी, संग चलेगा न अधेळा ॥ ५ ॥ 
साथा र साथी तरे पार उतर गय, तू क्या रहा अकेला ॥ ६॥ 
राम-नाम निष्काम रटो, नर, वाता जात हे वळा ॥ ७॥ 
| ( २४ ) 
चला मच गगा जमुना तीर । 
कद 2५ म 4 सीतल होत शारीर । 
न्हा; संग लिये वलवीर ॥ 
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मोर मुकुट पीतास्वर सोहै, कुण्डल झलकत हीर। 

मीरा! के प्रभु गिरधर नागर, चरण-कवल पे सीर ॥ 
( २५ ) 

मन ! तू छ्या पछतावे रे, दिल त्‌ घया घवरावरे । 

सिरपर श्रीगोपाल वेडा पार छगावेरे॥ टर ॥ १॥ 

निज करनी ने याद करूँ जव जियो घवरावेरे । 

प्रभुकी महिमा सुण-सुण दिलमें धीरज आवरे ॥ मन०॥ २॥ 

शरणागतकी लाज तो सव ही ने आवेरे। 

तिरळोकी को नाथ लाज हरि नादि गमावेरे॥ मन०॥ ३॥ 

जो कोई अनन्य-चित्त से हरि को ध्यान. लगावेरे । 

वाके घर को योगक्षेम हरि आप निभावेरे॥ मन०॥ ४ ॥ 

जो मेरा अपराध गिनो तोश अन्त न आवेरे। 

ऐसो दीनदयाळ हरि चित एक न लावेरे ॥ मन० ॥ ५ ॥ 

पतित-उधारन विरद्‌ प्रभुको वेद वतावेरे। | 

मोर गरीव के काज विड़द्‌ हरि नाथ लजावेरे ॥ मन०॥ ६॥ 

महिमा अपरम्पार तो खुर-नर-सुनि गावेरे। 

ऐसो नन्दकिशोर, भक्तको ओड़ निभावेरे ॥ मन०॥ ७॥ 

वो है रमा-निवास भक्तकी त्रास मिटावेरे। 

तू मत होय उदास कृष्णका दास कहावेरे ॥ मन० ॥ ८ ॥ 
( ३६ ) 

उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। 

जो सोचत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत हे ॥ डेर ॥ 

टुक नीद से अँखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभुसे भ्यान लगा । 

यह प्रीति करनकी रीति नहीं) प्रभु जागत हैं तू सोवत हे॥ १॥ 


22 भजनासुत 


जो कल करना हे आज कर ले) जॉ आज करना वो अब कर ले । 

जव चिडियोंने छुग खेत किय फिर पछिताये क ग होबत दै ॥२॥ 

नादान सुगत अपनी करनी, 'ऐ पापी पापमें चेन कहा । 

जव पापकी गउरी शीश धरी, अव शीश पकड़ कयां रोबत है ॥३॥ 
(३७) 

करो कोई लाख करेयो एक और हे । 

करेयो एक ओर है, भक्तांको भीड़ी और हे ॥ १ ॥ 

कहे हिरनाकुरा मारँगा प्रह्मादने । 

मारूगा प्रह्मादने मेरी खडग कठोर है ॥ २ ॥ 

कहै दुःशासन सुन ये द्रौपदी। 

करू तल नगन भुजामे मेरे जोर हे ॥ ३ ॥ 

कहे कंस वसुदेवको निरवंश कर । 

करूगा निरवंश शिशुपाळके सिरमोर हे ॥ ४ ॥ 

रणोजी बोल्यो सुन ये मेड़तड़ी । 

देऊं तन जहर-विष योही मेरो जोर है॥ ५ ॥ 

मीरॉके प्रभु िरिधरःनागर। 

करताको करैयो एक नन्दको किशोर है ॥ ६ ॥ 

केसे प्र ( RE ) 

केसे बेठथो रे आळसमें, तो से राम कह्यो ना जाय। 

राम कह्यो ना जाय, तो पै कृष्ण कह्यो ना जाय ॥ १ ॥ 

भोर भयो मल-मल सुख धोयो, दिन चढते ही उद्र टटोयो; 

तन यातन सव दिन खोयो, साँझ भई पलगाँ पर सोयो । 

सोवत-सोवत उमर बीत गई, काल शोश मंडराय ॥ केसे०॥२॥ 

> भरमायो, बड़े भाग नर देह तू पायो; 


रे चूक न ७ भाई, लुटने पावे नहीं कमाई । 
पश्याम ' समय फिर ऐसो, बार-बार नहि आय ॥ केसे०॥३॥ 


विविध ८९, 
( ३९ ) 
डरते रहो यह जिन्दगी, वेकार ना हो जाय। 
सपनेमे झी किसी जीयका, अपकार ना हो जाय॥ १ ॥ 
MS ञ्‌ च 2 च्य ल्यि 
पाया हे तन अनमोल, सदाचारके ळूये । 


2 


विषयांमे फुँसके कहीं, अनाचार ना हो जाय ॥ २॥ 


A 
~ 


2 


सेवा करो सब देशकी, शुभ-कर्म हरि-भजन । 


5 


^~ 


इतना भी करके पीछे, अहंकार ना हो जाय ॥ ३ ॥ 
मंजिल असल झुकामकी, तय करनी है तुम्हे। 
इस ठग नगरीमे आयके, गिरफ्तार ना हो जाय ॥ ४ ॥ 
माधव” लगी है वाजी, माया मोह-जालसे । 
घोखेमे फँसके अवके, कहीं हार ना हो जाय ॥ ५ ॥ 
( ४० ) 
जनम लियो वाने मरणो पड़सी, मोत नगारो सिर कूटे रे । 
राख उपाय करो मन कितना, विना भजत नहीं छूटे रे ॥ १ ॥ 
जमराजा रो आयो झूळरो, प्राण पळकमे छूटे रे। 
हिचकी हाळ हचीड़ो लागे, नाड़ियाँ तड़ातड़ टूटे रे॥ २ ॥ 
भाई वन्धु कुटुम्ब कबोलो, रामजी रूउथाँ सब रूढे रे । 
एक पलकमे प्रळय हो जासी, घाळ रथोमं तन कूटे रे॥ ३ ॥ 
जीवड़ाने लेय जमड़ा जब चाले; क्रोध करूकर कूटे रे । 
गुरजाँरी घमसाण मचावेः तुर्त तालवो छूटे रे ॥ ४॥ 
१. मुद्र | | 
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| 
॥ 
| 

॥ 


जीवडाने जमड़ा नरकम डाले, कीड़ा कागला चाँटे 
भुगतेलो जीव भजन बिन भाई ! जमड़ा जुगो-जुग कूटे 
चतुरायाँमे भूल पड़ेली, थारा करमड़ा फूटे 

करमारो हीण कीचड़मे कलियो ; विना भजन नहीं छूटे 
राम सुमर ले सुकरत कर ले, मोह-वंधन सव छूटे रे 

कहत कवीर सुख चाहे रे जीवरो, राम-नाम धन लूटे रे ॥ 

( ४१) 

जीव ! तू मत करना फिक्री, जीव ! तू मत करना फिकरी । 
भाग लिखी सो हुई रहेगी, भली-बुरी सगरी ॥ टेर ॥ 
सहस पुत्र राजा सगरके, तप कीन्हो अकरी। 
थारा गतिने तूही जाने, आग मिली ना लकडी ॥ 
तप करके हिरनाकुरा राजा, वर पायो जवरी। 
लौह छकड़से मर्थो नहीं, वो मर्यो मौत नखरी ॥ 
तीन लोककी माता सीता, रावण जाय हरी | 
जब लक्ष्मणने करी चढ़ाई, लंका गई बिखरी ॥ 
आठ पहर साहिबको रटना, ना करना जिकरी। 
कहत कवीर सुनो भाई साधो, रहना 


( ४२ ) 


AS /,/ A ०7 


वे-फिकरी ॥ 


सूरत दोनानाथसे लगी, 
लगनी-लहँगो पहर सुद्दागण, 
धन-जोवन है पावणा री, 


१. फॅसियो । 


बीती जाय वहार । 


१9 


४ 


प्‌ 


॥ 


तूँ समझ सुहागण सुरता-नार ॥ टेर ॥ 


मिले न दूजी वार॥ १ ॥ 





विविध २.१ 
> ~ ~ ~ ~ 
राम-नामको चुड़ळो पहिरो, प्रेमको खुरमो सार। 
नक-वेसर हरि-नामकी री, उतर चलोनी परळे पार ॥ २ ॥ 
ऐसे घरको क्या वरूँ, जो जन्मे ओर मर जाय। 
वर वरिये एक साँवरो री, चुड़लो अमर होय जाय ॥ ३ ॥ 
में जान्यो हरि में ठग्यो री, हरि उग ले गयो मोय। 
~ ~ Ae NAN २७३ २७ ८० 
लख चोराली मोरचा री, छिनमै गेरा छ विगोय ॥ ४ ॥ 
सुरत चढी जहाँ मै चली री, कृष्ण नाम झकार। 
~ ९ १” १०७७ e ० के ~ 
अचिनाशीकी पोल पर जी, मीरा कर छ पुकार ॥ ५ ॥ 
( ४३ ) 
we “~ 
मनवा काइ कमाया रे? 
लियो न हरिको नाम, विरथा जनम गर्बाँयो रे॥ टेर ॥ 
गर्भवासमें कष्ट भयो, मालिकने ध्यायो रे। 
बाहर काढ़ो नाथ ! में तो, अति दुःख पायो रे॥ १ ॥ 
© wy ~ ~ 
कई जन्मको पाप पुण्य, तने वहाँ द्रसायो रे। 
अव भूटँगो नाहि, ऐखो वचन सुनायो रे॥ २॥ 
9 ~ १००७ १०७ 
सय संकट तेरा मेख्या मालिक, वाहर छाया र। 
~ ~ ~ ञ्‌ ~ 
काम सरःयो दुःख बीसरत्यो, हरि याद न आयो रे॥ ३ ॥ 
wy है ~ ~ 
पाछे तूँ रोबणने ठाग्यो, जुग कहे जायो रे। 
wy ~ रि ७ ११ ~ र 
साच कहे संसार कोई, रहण न पायो रे॥ ४॥ 
बालपणमै वालो-भोलो, साराँ खिलायो रे। 
तरुणि तिरिया व्याही थाने, काम सतायो रे॥ ५ ॥ 


२२ भजनात 
कुटुस्व कवीलो धन देख्याँ ता, अति हरषायों 
मरणो सप्मों नाहि तृष्णा, लोभ बंधायो 
वृद्ध भयो तेरा हाण थक्ष्या, साराँ छिडकायो 
अक्ल विनाका डेणे, सारो मान घटायो 
सव खाँसा तेरी वीती, आड़ो कोई न आयो 
हुकुम दियो जमराज थाने, पकड़ सँगायो रे॥ ८॥ 
पाप-पुण्यको निरणो सारो, वाँच खुणाया रे। 
पड्यो लरकमे भोगो कियो, अपणो पाटो रे॥ ९ ॥] 
सतएुरु 'काळूराम' शानः यह साँच वतायो रे। 
पार लगायो नाथ, धन्नो शरणे आयो रे॥१०॥ 
( ४७ ) 

दो दिनका जगमे मेला, सव चला-चलीका खेला ॥ 
कोइ चला गया कोई जावे, कोइ गठरी बाँध सिथावे । 

इ खड़ा तेयार अक्रेला, सव चला-वलीका खेला ॥ १ ॥ 
कर पाप-कपर, छल-माया, धन लाख-करोड़ कमाया । 
सँग चले न एक अघेला, सव चला-चलीका खेला ॥ २ ॥ 
जता मातु-पितु, भाई, अन्त सहायक नाहीं । 
क्यों भरे पापका ठेला, सब चला-चलीका खेळा ॥ ३ ॥ 
2 व ह शक करु भजन इंशका प्यारा । 
आनंद कहे सुन चेला, सव सव चला-चलोका खेला । खेला ॥ ४ ॥ 


१. हाड-हिम्मत | २. बूटा मानव | 
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( ४५७) 
सूरख छाड तथा अभिमान । 
ओखर वीत. चढ्यो है तेरो, दो दिनको मेहमान ॥ १ ॥ 
भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान । 
कोन वच्यो या काल-व्याल तें, मिट गये नाम निशान ॥ २ ॥ 
धवल-धाम धन गज रथ सेना, नारी चन्द्र समान । 
अन्त समय सव ही को तज कर, जाय वसे शमशान ॥ ३ ॥ 
तज खसत-खंग भ्रमत विषयनमे, जा विधि मरकट श्वान || 
छिन भर बेठि न सुमिरन कोन्यो, जालो हो कल्यान ॥ ४ ॥ 
रे मन सूढ़ अनत जनि भटके; मेरो कह्यो अव मान | 
“नारायण? त्रजराज कुंबरसा, वेर्गाह कर पहिचान ॥ ५ ॥ 
( ०६) 
करी गोपालकी सव होइ । 
जो अपना पुरुषार्थ मानत, अति झूठी है सोइ ॥ १ ॥ 
साधन मंत्र-यंत्र उद्यम वल, यह सव डारहु धोइ । 
जो कछु लिखि राखी नंदनंदन, मेटे सके नहिं कोइ ॥ २ ॥ 
दुःख सुख लाभ अलाभ समुझि तुम, कतहु मरत हो रोइ। 
“सूरदास? स्वामी करुनामयश इयाम-चरन सन पोइ॥ ३ ॥ 
( ४७ ) 
आरामके साथी क्या-क्या थे, जब वक्त पड़ा तव कोई नहीं । 
सब दोस्त हैं अपने मतलवके, दुनियाँमे किसीका कोई नहीं ॥ १॥ 
सुल्तान जहाँ माशुक जो थे, सूने हैं पड़े मरघट उनके । 
जहाँ चाहनेवाले लाखों थे, वहाँ रोनेवाला कोई नहीं ॥ २॥ 


९ भजनामृत 


जो खूब अकड़के चलते थे, वे आज फिरत मारे-मारे। 
जहाँ फुरसत वात करनकी न थी, वतळानेवाला कोई नहीं ॥ ३॥ 
ये भाई बन्धु लोग सभी, जो दोखत है अपने-अपने । 
इस जगके भीतर धर्म सिवा, आखिर मे तुम्हारा कोई नहीं ॥ ३॥ 
अडारह पुराण बनाये थे, पर अन्त वचन ये दो ही कहे । 
पर-पीडन सम कळू पाप नहीं, नेकी सम पुण्य है कोई नहीं ॥ ५ ॥ 
( ५८) 
सव दिन होत न एक समान, होत न एक समान ॥ 
एक दिन राजा हरिश्चन्द्र घर, सम्पति मेरु समान । 
कवहुँक दास खपच गृह बस कर, अस्वर गहत मलान ॥ १ ॥ 
कवहुक राम जानकीके संग, विचरत पुष्प विमान । 
कवहुक रुदन करत हम देखे, माधो सधन-उद्यान ॥ २ ॥ 
राजा युधिष्ठिर धरम-सिंहासन, अनुचर श्रीभगवान । 
कवहुँक द्रोपदी रुदन करत है, चीर दुशासन टान ॥ ३ ॥ 
कवडुक दूल्हा वनत वराती, चहँ दिशि मंगल गान ।! 
कवहुँक सत्यु होत पळ छितमे, कर लस्वे पद यान ॥ ४ ॥ 
कबहुँक जननी जनत अक विधि, लिखत लाभ अरु हानि । 
'सूरदास' यां सव जग झूठो, विधना अंक प्रमान ॥ ५ ॥ 
( ४९ ) 
प्यारे ! जीवनके दिन चार । 
भूछ घ जाना जग ममताका देख कपट-व्यवहार ॥प्यारे०॥१॥ 
किसका तू है, है कोन तुम्हारा, स्वारथ-रत स॒ लार ॥प यारे०॥२॥ 
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~ 


अति डुळेभ माइुप-तन पाकर, खो मत इसे गँवार ॥प्यारे०॥३॥ 

प्यारे प्रभुसे प्रीति करे यदि, तो उतरे भच पार ॥प्यारे०॥४॥ 
( ५०) 

मोहन प्रेस विना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय ॥ येर ॥ 

मिले न यमुना सरस्वतीमे, मिले न गंग नहाय। 

प्रेम-सरोवरमे जव डूवे, प्रभुकी झलक लखाय ॥मोहन०॥१॥ 

मिळे न पवतम निर्जेनमे, मिळे न बन भरमाय । 

प्रेम वाग छूमे तो प्रभुको, घटमे ळे पधराय ॥ मोहन०॥२॥ 

मिळे न पंडितको ज्ञानीको, मिले न भ्यान लगाय । 

ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, नटवर नयन समाय ॥ मोहन०॥३॥ 

मिळे न मन्दिरमं, सूरतमे, मिले न अलख जगाय । 

प्रेम-विन्दु जव दगसे टपके तुरत प्रकट हो जाय ॥मोहन०॥४॥ 
( ५१) 

राणा पूछे मीरावाईने वात, काई थारे लागे जी गोपाळ ? ॥रेर॥ 

सिंहको पिजड़ो रागाने भेज्यो, दःयो मीराके हाथ । 

खोल किवाणी देखण लागी, दरसन-शालिग्राम ॥काँई०॥१॥ 

सपे-पिटारो राणाने भेज्यो, दयो मीराने जाय। 

खोल पिटारो देखण लागी, बण गयो नोसर-हार ॥कॉई०॥२॥ 

विषका प्याला साणाने भेज्या, द्यो मीरा के हाथ। 

कर चरणासूत पी गई जी, थे जानो रघुनाथ ? ॥कॉई०॥३॥ 

चार जणाँको राणाने भेज्या, जावो मेड़तणी-पास । 

मरगी हो तो घिलाय दो जी काला बेल जुपाय ॥कॉई०॥४॥ 


९,६ भजनाए्टत 


राणा मनमै कोपिया जी, ले संगी तलवार | 

आगे झुक राणों मारण लाग्यो, महल मीरा हजार ॥काइ०॥५॥ 
जलमे बसे कमोदनी जी, चन्दा वसे अकाश । 

जो जाहके मन वसे जी, वो वाहूके पास ॥कॉई०॥६॥ 
मीरा गड़से ऊतरी जी, ऊंदा-कसिया भार । 

बाई छोड्यो मेड़तो जी, पुष्कर न्हाँचा जाय ॥कॉई०॥७॥ 
पग-घाजे मीरा घूँघरा जी, हाथोंमे करताल | 
पुष्करजीके मारगाँमे, मिल गए ! गिरधरलाल ! ॥कॉई०॥८॥ 


( ५२) 
एजी म्हारा नटवर नागरिया |) भगतां रे क्यूँ नहि आयो रे ॥टेर॥ 
धन्ना भगतके भगति पुरबली, जिनको खेत निपायो रे। 
बीज लेर साधाने बाँब्यो, बिना बीज निपजायो रे॥ १ ॥ 
नामदेव थारो नानो लारे, ज्याँरो छपरो छायो रे । 
मार मडासो छावण लाग्यो छछमी बंध खिचायो रे॥ २ ॥ 
सन भगत थारो सुसरो लागे, ज्याँरो कारज सारतो रे । 
वगळ रानी नाई बणगो; नुपको सीस सँवारन्यो रे ॥ ३ ॥ 
परसो खाती पुरखो हुतो, ज्याँरो पेडो टरो रे 
बिना बुछाये आप आयो, रात्यूँ लकड कट्यो रे ॥ ४ ॥ 
कयीर कई थारो काको खाग, ज्याँ घर चाळद ल्यायो रे। 
खाड-खोपरा गिरी-छुहारा, आप खदा बण आयोरे॥ ५ ॥ 
भिल्णी काई थारी भूवा लागे, जिनका जूउण खादे रे। 
ऊंच-नाचको काण न माने, रुच-रूच भोग लगावे रे ॥ ६ 


र 
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करमा कॉई थारी काकी लागे, जिणरो खीचड़ खायो रे। 
धावलियारो पड़दो करती, गटक-गरक गटकायो रे ॥ ७ ॥ 
मीरा कॉड थारी मासी हुती, जिणरा बिखरा' रारः्या रे। 
राणो विषरा प्याला भेज्या, विष अस्त कर डारया रे॥ ८ ॥ 
बाळ भोगको भूखो वाळा, खोस खा गयो बोर रे। 
नानीवाईरो माहेरा भरताँ, अब थाने आवे जोर रे ॥ ९ ॥ 
पहिले तो तूँ आतो रे कान्हा, फिर-फिर सारा काम रे । 
नानीवाईरो माह्देरो भरताँ, लागे घरका दाम रे॥ १०॥ 
कह नरसीला खुण सांवळिया, आणो है तो आवो रे। 
व्याही सगमि भूंडा ठाँगाँ, यूँ काँई लाज गमाचो रे ॥ ११॥ 

( ५३) 
तूने हीरो सो जनम गमायो, भजन बिना बावरे ॥ डेर ॥ 
ना तू आयो संताँ शरणे, ना तू हरि गुण गायो । 
पचि-पचि मरःयो बेलकी नाई, सोय रह्यो उठ खायो ॥ १ ॥ 
यो संसार हाट बनियेकी, सब जग सौदे आयो । 
चतुर तो माळ चोशुना कीना, मूरख मूल गमायो॥ २ ॥ 
यो संसार फूल सेमरको, सूवो देख लुभायो | 
मारी चोच निकल गइ रूई, शिर धुनि-धुनि पछितायो ॥ ३ ॥ 
यो संसार मायाको लोभी, ममता महल चिनायो । 


कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कळू नहीं आयो ॥ ४ ॥ 


>>> > 0. | 
१, दुःख-संकट | 


९८ भजनासेंते 
( ५७ ) 
सदा रहो अलमस्त रामकी, 'घुनमे हो जा मतवाला ॥ 
मस्त हुए प्रह्मादको देखो खंभमे राम दिखा डाला। 
उनका दुःख इरनेके कारण) नरसिंह रूप बना डाला॥ १॥ 
मस्त हुए घुवराजको देखो, बनमै विष्णु दिखा डाला । 
उनका दुःख इरनेके कारण) शंख-चक्र प्रगढा डाला ॥ २ ॥ 
मस्त इण तुलसीको देखो, रामायणको रच डाला । 
जुनका दुःख हरनेके कारण) हसत कलम चला डाला ॥ हे ॥ 
मस्त हुए हनुमान को देखो, उरमे राम दिखा डाला । 
उनका दुःख हरनेके कारणः प्रेमका पन्थ निभा डाला ॥ ४ ॥ 
मस्त हुए अर्जुनको देखो! प्रभुले रथ हुँकबा डाला । 
उनका दुःख हरनेके कारण, गीता-शात्‌ छशा डाळा ॥ ५ ॥ 
मस्त हुई शबरीको देखो, चुन-चुन बेर खिला डाला । 
उसका दुःख हरनेके कारण; सरको असूत बना डाला ॥ ६ ॥ 
मस्त हुई द्वौपदीको देखो, चीरमे इयाम रमा डाला । 
उसका दुःख इरनेके कारण, वस्त्रका हेर लगा डाळा ॥ ७ ॥ 
मस्त हुई मीराको देखो, विषका प्याला पी डाला । 
उसका दुःख हरनेके कारण) जहरको असूत कर डाला ॥ ८ ॥ 
| ( ५५) 
क्षणभंगुर-जीवनकी कलिका, कळ प्रातको जाने खिली न खिली । 
मलयाचलकी शुचि शीतल, मन्द सुगन्ध समीर मिली न मिली ॥ 
कलि काल-कुठार लिये फिरता) तन नम्नसे चोट झिलळी न झिली। 
कह ळे इरि नाम अरी रसना! फिर अन्त समयमें दिली न दिली ॥ 


sri 
se 


विविध ९९, 


( ५६) 
बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी; मनमै ममता अतिसय लिपटी है! 
शान बडे धन घास बडो; करतूत बडी, जगमै प्रगटी है ॥ 
गज वाजी हूँ कार ममुध्य हजार; तो इन्द्र समानमें कौन घरो है ! 
सो सव चिष्णुकी भक्ति बिना, मानो सुन्द्र नारिकी नाक कटी है ॥ 
( ५७ ) 
जव दाँत न थे तय दुध दियो, अब दाँत दिये तोको अन्न भो देहे । 
जलन थलमै पशु-पक्षिनमै, सबकी सुधि लेत वो तेरीह छेह ॥ 
जानको देत अजानको देत, जद्दानको देत वो तोका भी देहे । 
रे मनसूरख ! सोच करे क्यूँ, सोच करे कछु हाथ न अइहे ॥ 
( ५८) 
तिन्ह तें स्र-सूकर-स्वान भले, जड़ता वसते न कहं कछु चे। 
“तुलसी? जेहि रामसो नेहु नही, सो सही पसु पूँछ, विषान न वे ॥ 
जननी कत भार सुई दस मास, भई किन वाँझ गई किन च्चे ? 
जरि जाउ सो जीवनु, जानकीनाथ ! जिये जगमे तुम्हरो बिजु ह्व 
( ५९ ) 
कौन कुबुद्धि भई घट अन्दर तू अपने प्रभुसा मन चोरे । 
भूरि गयो विषयासुखमे सठश लालच लागि रयो अति थोर ॥ 
ज्यो कोड कंचन छार मिलावत, ले करि पत्थरसों नग फोरे \ 
सुन्दर या नरदेह अमोलकश तीर लगी नउका कत बोरे ॥ 
( ६० ) 
दोहा-रन बन ब्याधिःविपत्तिमै। रहिमन मरड न रोय । 
जो रच्छक ज़ननी-जंदरः सो इरि गये न सोय ॥ १ ॥ 


१०० भॅजनाम्ठ्ते 


(६१) 
समझ मन मीठा बोल, वाणीका खाण जुरा है । 
वाणीसे प्रीति होय गहरी, शब्दोसे हौ जाय बेरी । 
डाठे कछेजा छोल, वाणीका बाण चुरा है॥१॥ 
होरा मानक मोती, सबहीकी कीमत होती । 
बाणी है अनमोल, वाणीका बाण बुरा है॥ २॥ 
( ६२ ) 
छाँडि मन ! हरि-चिमुखनको संग । 
जिनके सँग कुबुधि उपज्ञति है, परत भजनमे भग ॥ १ ॥ 
कहा होत पय पान कराये, विष नहि तजत भुजंग । 
कागहि कहा कपूर चुगाये, खान न्हवाये गंग ॥ २ ॥ 
खरको कहा अरगजा लेपन, मरकत भूषन अंग । 
गज़को कहा न्हवाये सरिता, बहुरि धरे खहि छंग ॥ ३ ॥ 
पाहन-पतित बाँस सहि वेधत) रीतो करत निषंग । 
“सूरदास” खल कारी कामरि, चढ़त न दूजो रंग ॥ ४ ॥ 
( ६३) 
दीनानाथ द्यानिधि खामी, कोन भाँति मै तुम्हे रिझ।ॐ ॥ 
थीगगा चरणाँसे निकली, शुचि नीर कहाँ से प्रभु लाऊ । 
कामधेनु कल्पवृक्ष तुम्हारे, कोन पदारथ भोग लगाउँ ॥ १ ॥ 
चार वेद्‌ तुम सुखसे भाखे, और कहा प्रभु पाठ खुनाऊँ । 
भनहद्‌ बाजे बजत तुम्हारे, तार सूदंग क्या शंख बजाऊँ ॥ २ ॥ 








विविध क्‍ १७२ 


कोटि भाजु थारे नखकी शोभा, दीपक ले प्रभु कहा दिल्लाउँ । 
लक्ष्मी थारे चरण की चेरी, कोन द्रव्य प्रभु भेट चढ़ाऊँ ॥ ३ ॥ 
तुम त्रिलोक के कती हता, तुम्हे छोड़ प्रभु कौन पे जाउँ । 
सूरश्याम प्रभु विपद्‌ विदारण, मनवांछित प्रभु तुमहीसे पाउँ ॥ ४ ॥ 
( ९४ ) 

विद्या पढि करतो फिरेश औरन को अपमान | 
नारायण विद्या नहीं; ताहि अविद्या जान ॥ १॥ 
निदक नियरे राल्तियेश आँगन कुडी छवाय। 
बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे छुभाय ॥ २ ॥ 
झगडा कबहुँ न कीजिये, सब खन रखिये प्रीति। 
झगडेमै घर जात है, सत्य वचन परतीति॥ ३ ॥ 
आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक। 
कह कबीर नहि उलटिये, वही एक की पक॥ ४॥ 
मध्र बचन है औषधी, कटुक बचन है तीर। 
श्रवन द्वार हे संचरे, साळ सकल सरीर ॥ ५ ॥ 
कबहुँ न भाषिय कडुबचन, बोलिय मधुर खुजान। | 
जेहि ते नर आद्र करे, होय जगत कल्यान॥ ९॥ 
“तळस्री? मीठे वचन ते? सुख उपजत चहु ओर । 
बसीकरन एक मत्र है, तजि दे बचन कठोर ॥ ७ ॥ 
रोख न रसना खोलिये, बरु खोलिये तलवार | 
सुनत मधुर, परिनामहितः बोलिय बचन बिचार॥ ८ ॥ 
तुळसी? या संसार मे! भाँति भाँति के लोग 
सबसों हिलमिल चाल्यिः नवी नाव संज़ञोग ॥ ९ ॥ 


१७२ भजनात 


क्रोध हरे सुख सांति को, अंतर प्रगट आश 
नेन वैन मुख बीगड़े, पड़े सील पर दाण ॥ १० ॥ 
लोभ सरिस अवगुन नहीं, तप नहि सत्य स्मान । 
तीरथ नहि मन शुद्धि सम, विद्या सम धन आज ॥ १९ ॥ 
बसि कुसंग चाहत कुसल, यह रहीम अफस्होख । 
महिमा घटी समुद्र की, रावन बस्यो एरोस ॥ १२॥ 
सतसंगति मै जाइके, मन कौं कीजे शुद्ध! 
पलट उहाँ न जाइये, उपजे जहाँ कुछुद्धि ॥ १३॥ 
( ६५ ) 
तेरा निर्मेल रूप अनूप है नहीं हाड मास की काया ॥ 
तू नहीं पंचप्राण नहीं तन है नहीं इर्द्रियाँ बुद्धि मन है! 
तू तो सत्‌ चित्‌ आन घन है! 
भूला अपने रूप को कर चेत फिरे भरमाय ॥नहीं०॥ 
नाम रूप मिथ्या जग सारा तूँ है सत्य जगत्‌ से न्यारा । 


सभी जगत्‌ तेरा पेसारा क्यो पड़ा अरम के कूप से। 


सतगुरु ने यह समझाया ॥नहीं०॥ 
चाराकार निगुण अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी ! 


'अलख निरंजन सदा उदासी तूँ व्यापक ब्रह्म खरूप है । 


तुझमे नहीं मोह ओर माया ॥नहीं०॥ 
पारब्रझका लेकर शरणा ऐसा ध्यान निरंतर धरना । 
हरिकृष्ण फिर होय न मरना वही अनोखा भूप है। 
जो यह्‌ परमपद्‌ पाया ॥नहीं०॥ 
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( ६६ ) 
भूल सति कृष्ण लाम रात दिन आठौं याम। 
याही साधनाते भवपार लघ जावगो। 
पार छंघ जावगे आनन्द मनावगो॥ 
सात-पिता भाइ-बन्धु जिन्हें देख भयो अन्धो। 
यो तो खब झूठो धन्धो भरम भूलायो है॥ 
भरम मुलायो है मोइ लिपटायो है। 
प्राणते प्यारी नारी रात दिन संग रहै। 
वाकू सब दिली जोरी जोरी को कमाइ दै॥ 
सोड देखि अन्तसमय द्वार लौ न लागी संग। 
देखि तेरी लाख प्रेतग्रेते कह धाई है॥ 
सुढी बाँध आयो यहाँ छायो धन गाँठ बाधि । 
पहली कमाई सब खरच कर डारी है॥ 
बड़ी कठिनाइ ते यह नरतन पायो दै। 
मेरी प्री कहकर उमर गुजारी दै॥ 
नाम जपो गुरुमंत्र सेवा करो गड विप्र। 
पाछे पछिताये कळू हथ नहीं. आवगो ॥ 

( ६७) 


जगत मे जीवन है दिन चार । 

सुक्त कर हरिनाम खुमर ले माजुषजन्म सुधार ॥ 
सत्य-धर्मले करो कमाई भोगो सुख-संसार । 
मातु-पिता गुरुजनको सेवा कीजो पर-उपकार ॥ 


१०३ 


१०४ भज॑नासतं 


पशु-पक्षी नर सब जीवनमै इश्वर अंश निहार। 
छेषभाव मन से बिसरावो सबसे प्रेम व्यवहार ॥ 
सकल जगतमे अन्द्र-बाहर पूरण ब्रह्म अपार ॥ 
सतचित आनन्द रूप पहिचानो कर सत्संग बिचार ॥ 
यह संसार स्वप्न की माया ममता मोह निवार। 
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भगवत्कुपा और भगवज्ञाम 
भगवत्कृपा अखण्ड विश्वासपर निभर है ओर विश्वासी व्ही 
है, जो मानता है कि कोड भी चीज ऐसी नहीं है, जो भगवत्कृपामें 
बाधक हो सके | देवी और आधुरी किसी भी सम्पत्तियोमि ऐसी 
शक्ति नहीं है जो भगवत्कृपाको रोक दे । इसलिये भगवानूकी पूरी 
झि उनकी शरण प्रहण करनेवालेको ग्रा होती है । 
म्रसकहि करहि बिरंचि प्रश्न अहिं मलक ते हीन ॥ 


भगवान्‌ क्या नहीं कर सकते १ उन्होंने तो पुकार-पुकारकर 


बहुत जगह कहा है कि तुम मेरी कृपापर विश्वास कर लो, मेरे ऊपर सत्र 
भार डाळ दो, कठिनाइयोंके बड़े-बड़े किले भेरी कृपासे विध्वंस हो 


जायेगे । मेरी कृपा तुमको छे जायगी सन कठिनाइयोको पार करके |, 


भगवान्‌. कृपा करके जिसकी ओर देख ळें फिर विव्न उसके 
पास भी नहीं जा सकते । सुंयके उदय होनेपर जसे अन्धकार अपने- 
आप इट जाता है, भगवानकी छत्रछायामें आते ही सारे प्रकाश, 
तारी ष्योतियाँ अपने-आप आकर इकट्ठी हो जाती ई । 
` संसारमें एक ऐसी शक्ति है जिसे इम जानते नहीं, ऐसा कोई 
काम नहीं उससे जो न हो सके । भगवानकी कपा और भगवानके 
नामपर मेरा बहुत विश्वास है । मैंने ऐसी बहुत-सी घटनाएँ देखी 
हैं और मेरे जीवनमें घटी हैं | | 
भगवानकी कृपा और भगवानका नाम असम्भवको भी 
सम्भवं कर देता है । ओर बात में कइता हुँ; परंतु नामकी बात 
मेरा मंन कहता है । नामपर विश्मास करनेवाला कभी ठगायेगा 


नहीं, वह कभी घोखा नहीं खायेगा । | 


_-नित्यलीछालीन भाईली भ्रीइनुमानप्रसादजी पोद्दार 
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